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भाग 11 - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 

PART II --- Section 3 --- Sub -section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
" tatutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 

- - -- - -- - 


. 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


1956 , that application has been made to the said Authority, 
ander rule 4 of the said Rules, by Shri Krishna Nand Misra, 
Advocate , 109 / 6 , Hazra Road , Calcutta- 700026 for appoint 
nient as a Notary to practise in Kalighat areas of Cal 
clilta . 


(विधि कार्यविभाग ) 
नई दिल्ली, 2 मार्म, 1981 


सूचना 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
35 il Notary may be subunitted in writing to the undersigned 
with fourteen days of the publication of this Notice. 

___ INo. F. 5( 44 ) /82-Judi .] 
S . GOOPTU , Competent Authority 


{ कम्पनी कार्य विभाग ) 


( कम्पनी विधि बोर्ड ) 
नई दिल्ली. 18 मार्च, 1984 


~ ~ नोटरीज नियम , 1956 के नियम 7 के अनुसरण 
में म । 

द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कृष्णानन्द 
मिश्रा, 

6. हमरी मार्ग, कलकत्सा- 700026 ने उक्त 
प्राधिकारी क.. 

के नियम के अधीन एक आवेदन मग यान 
- लिए दिया कि उगे मना के कालीघाट मन्त्र में त्यत्रमाय करने 
के लिए नोटरी के * प में नियुष कया जाए , 

2. उक्म व्यक्ति थी नोटरी केप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाणा के नीयत दिन के भीतर 
लिम्रिग म्प में मेरे पाग भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 14)/ 8 2 त्या . 

एम० गुप्त , सक्षम प्राधिकारी 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & CO . ALTAIRS 

(Deparlment of Icgal Affairs ) 
New Delhi, the 2nd March, 1984 

NOTICE 
S. O . 785 . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in plistance of rule 6 of the Notarios Rules , 


1984 का आदेण मरूपा 3 
का० आ० 786.----कम्पनी विधि बोई ( खण्ड पीट ) 
नियम 1975 के नियम ? ( च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री जे० एस० नेगी 
( केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के ग्रेड 4 अधिकारी ) को 8 
विमम्बर , 1983 से कथित नियमों के उद्देण्यों के लिये , 
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MET व बारगीर , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , पंजाब , राजस्थान , 

गृह मंत्रालय 
द्वार प्रणा, व गा गागाभा दि . 4 Fra + 

नई दिल्ली, 25 फरवरी , 196 ! 
मिलाकर उत्तरी प्रदेश के लिये, श्री एच . एम . भाटिया के 
स्थानान्तरण पर , खण्ड पीठ अधिकारी के पद पर नियुक्त 

शुद्धि प न 
किया है । 

का० आ० 788.--- भारत के राजपत्र , भाग II , सगा ( 3 ) उपमण्ड 

( ii ) पृष्ठ 3122 पर प्रकाशित , भारस मरकार , गृह मंत्रालय की अधि 
[ फा० मन्या 2/ 7/ 8-4-सी० एल० 5] 

सूचना मन्या का . आ . 3044, दिनांक 21 जुलाई, 1983 में जहां पाही 

भी वरिष्ठ शब्द आया हो , उसके स्थान पर अतिरिक्स शरद पहा 
(Department of Company Affairs ).. 

जाए । 


(Company Lax Board ) 


[ स . 12011/ 11 / 83-एफ० ] 

एम एस गामा, अवर मनिष 


New Delhi , the 8th March , 1984 


ORDER NO . 3 . 1984 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 25th Fobruary , 1984 

CORRIGENDUM 


S . O . 786... - In exercise of the powers conferred by 
Rule 218 ) of the Company Law Board ( Hench ) Rules, 75 , the 
Company Law Bourd hus appointed Shri Z . S . Negi, ( a 
Grace IV Oflicer of the Central Company Law Service ) as 
Bench Onicer for the Northern Region comprising the 
States of Jammu & Kashmir , Haryana, Himachal Pradesh, 
Punjab. Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territorics of 
Delhi and Chandigarh lor the purposcs of the said Rules 
with effect from 8th December, 1983 vice Shri H S . Bhatia 
transferred. 

| File No . 2 / 7184-CL. V ] 


so. 788. - -- In the notilicution of the Government of 
Indin in tbe Ministry of Home Affairs No. S. O . 3044 dated 
2151 July , 1983 published at page 3122 in Part II , Section 
( 3 ) , Sub- Section ( ii) of Gazette of India dated 6th August , 
1983 for the word " Senior " wherever it occurs, read " Addi 
tional ". 


1984 का आदेश संख्या 4 


[ No , 12011 / 11 / 83- F. III) 
H . S . GABA , Under Secy . 


कार्मिक और प्रशासनिमा सुधार विकाग 


का० आ० 787. - -कम्पनी विधि बॉर्ड , ( खगर पीठ ) 
नियम 1975 के नियम 2 ( च ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हये , कम्पनी विधि वाई ने श्री एम . श्रीनिवामा 
गुप्ता ( केन्द्रीय कम्पनी विधि मेवा के रोड । अधिकारी ) को 
14 दिसम्बर 1983 में श्री आर . बेकंटारमण के त्याग पत्र 
दने से रिक्त स्थान पर कथित नियमों के उद्देश्यों के लिये 
आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक , केरल , तमिलना और संघ शामित 
क्षेत्र परिचरी और लक्षद्वीपों को समाविष्ट करते 
हये दक्षिण क्षेत्र के लिये रखण्ट पीट अधिकारी नियक्त किया 


नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984 
का आ० 789.--- केन्द्रीय सरकार, पेंशन अधिनियम , 1871 ( 18714 
23 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
बकाया संवाय ( नामनिर्देशन ) नियम , 1983 का और मंगोधन कर 
ग्निए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्. 

1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिम्त नाम पेणम बकाया संद ] 
निर्देशन ) ( संशोधन ) नियम , 1984 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की नार्गन्ध को प्रवृत्त 
2. पंणन बकाया मंदाय ( नामनिर्देशम ) नियम , 

म5 
के उपनियम ( 1 ) मे , " यह माम " गन्दो में स्था , 
शब्द रखे जाएगे । 

[सं० २ पशन थानट/ 83 नि0-11 

एस० आर० अहंार, उप सचिव 


[ फा० सं० 2/ 7/ 84- 

सीएल 5] 
ए० एम० चक्रवर्ती, मचिब 

कम्पनी विधि बोर्ड 


ORDER NO . 4 OF 1984 


आ . 


टिप्पण: पेंशन यकाया संवाय ( नामनिर्देशन ) नियम 1883 का 
3478 भारीख 10- 9 -1983 के कप में प्रकाशित किए गए थे । 


(Department of Personnel and Administrative Reforms ) 


S. O . 787. In exercise of the powers conferred by Rule 
211 ) of the Company Law Board ( Bench ) Rules, 1975, the 
Company Law Board hag appointed Shri S . Sreenivash Gupta 
( au Grude IV Oncer of the Central Company Law Service ) 
us Bench Officer for the Southern Region comprising of the 
States of Andhra Pradesh , Kerala , Karnataka , Tamil Nadlı 
and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadeep 
Islands for the purposes of the said Rules with effect from 
14th December , 1983 vice Shri R. Venkataraman resigned . 


New Delhi , the 3rd March . 1984 
S . O . 789 . - In exercise of the powers conferred by 
section 15 of the Pensions Act, 1871 ( 23 of 1871 ) , the 
Central Government hereby makes the following rules fur 
ther to amend the Payment of Arrears of Pension ( Nomi 
nation ) Rules, 1983, numely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Payment of Arrears 
of Pension ( Nomination) ( Amendment ) Rules, 1984. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazcitę , 


[ File No. 2 / 7/ 84- CL. V .] 
A . M . CHAKRABORTI, Scry . 

Company Law Board . 
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2 . In the Paynient of Arrears of Pension (Nomination ) 
Rules, 1983, in Rule 5 , in siib -rule ( 1 ) , for the words "six 

करम हुग , केन्द्रीय सरकार, सद्वारा उमन बह के प्रयोजनार्थ, दि० मी० 
months ", the words " one year " shall be substituted . 

पी . रामम्वामी अय्यर फाउण्शन " को कर निर्धारण ,वर्ष 1953- 84 में 
| No . 26(3 )- Pension Unit / 83- Vol. II) 

1985- 86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
S. R. AHIR , Dy. Secy. 

[ 1053415/फाग० [ 97/ 24/ 53- आ०का - ( नि० -I ) ] 
Note. --The Payment of Arrears of Pension ( Nomination ) 
Rules , 1983, were published as S .O . No , 3178 dated 101h 

INCOME-TAX 
September, 1983 . 

S . O . 792 . - JIn exericse of the power s conferred by clalise 

( iv ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
योजना आयोग 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " The C . P . Ramaswami Aiyar Foundation for the 

purpose of the said section for the period covered by the 
नई दिल्ली, 6 फरवरी , 1984 

assessment years 1983 - 84 to 1985 - 86. 
का० प्रा० 7910 -~-योजना आयोग की दिनांक 30 नवम्बर , 1983 

INo. 5596 / F. No. 197 / 2483 .IT ( ALI 
की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम , में डा० आई० ग . गुलाटी की 

नई दिल्ली , 15 फरवरी, 1951 
प्रध्यक्षता में गठिन निगमिप्त कर मे संबंधित अध्ययन दल की अवधि चार 

आय- कर 
माह की अवधि के लिए और बढ़ायी जाती हैं । 

का०आ० 793. - - आयकर अधिनियम 1961 ( 116 | का 43) की धाग 
[ संभ्या 1- 12034/ 7/ 83-प्रशागन -I] 

110 की उपधारा ( 23ग ) के स्वर ( iv ) दाग प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग 
के० मी० अग्रवाल, निदेशक ( प्रणामन ) करते हुए केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा उक्त खा के प्रयोजनार्थ. " दण्डों - जर्मन 

मोशल मविस सोसायटी , नई दिल्ली " को कर निर्धारण वर्ष 1983- 84 
PLANNING COMMISSION 

में 1985-86 के अमर्गत आन पाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
New Delhi , the 6th February, 1984 
S . O. 790. --.In continuation of Planning Commissions 

[ मं० 5635/ फा० मंo 107 191/52- आ० क० (नि० - 1 )] 
Notification of even number dated 30th November , 1983 , the 
term of the Study Group on Corporate Taxation in India 

New Delhi, the 16th February, 1984 
constituted under the Chairmanship of Dr. I. S . Gulati is 
further extended for a period of four months. 

INCOME - TAX 
.. [ No . A. 12034 / 7 / 83-Adnn. I| 

S. O . 793 ...-In exercise of the powers conferred by clause 
K . C , AGARWAL , Director ( Administration ) ( iv ) of sub-section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hercby noti 

fics " Indo -German Social Service Society , New Delhi" for 
वित्त मंत्रालय 

the purpose of the said section for the period covered by 

the assessment years 1983- 84 to 1985 - 86 . 
राजस्व विभाग 

INo . 5635 / F. No . 1971191/ 82- ITIAI)] 
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984 

आय- कर 
आय- कर 

का आ० 794.- - आय-बार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) की 
का आ० 791 -- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

धाग 110 की उपधाग ( 23ग ) के सर (iv) द्वारा प्रान्त शक्तियों का 
10 को उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों . का 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा "नेशनल कोमिल फार को 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , उमन खार के प्रयोजनार्य, 

आपटव ट्रेनिग " का उक्त धाग के प्रयोजनार्थ कर- निर्धारण वर्ष 1982 
" मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति , भोपाल को कर निधारण -घर्ष 

83 मे 1981- 85 के अनर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती 
1983- 84 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधि 

है । 
सूचित करती है । 

[ मं० 3035/फा• मं0 197/175 / 81- आऊ क (नि0-1 ) ] 
[ मं0 5595/ फा० स० 197142/ 82- आ० का (नि०-1 ) ] 
MINISTRY OF FINANCE 

INCOME-TAX 

S . O . 794 . - --In cxercise of the power s conterred by 
( Department of Revenue ) 

clause ( iv ) of sub-section ( 23C ) of Section 10 of the Income 

tay Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
New Delhi , the 23rd January, 1984 

notifics " National Council for Co- operative Training " for 

the purpose of the said section for the period covered by 
INCOME-TAX 

the assessment years 1982 - 83 to 1984 -85. 
S . O . 791, -- In exercise of the powers conferred by 

INo. 5636 ( F. No. 197175181-ITIAL )] 
clause ( iv ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the In 
conme -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government 

आय - कर 
hereby notilies " Madhya Pradesh Mahila Kalyan Saditi, 
Rhopal" for the purpose of the said section for the period 
curered by the assessment years 1983-84 to 1985 - 86 

का आ० 793. --- आय-कर अधिनियम की धारा 10 को उपधारा ( 2.3ग ) 
INo. 5595 / F. No. 197 / 142 / 82-1T ( A ) T के खण्ड ( iv ) भारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार 

पनदद्वारा "ज० एनल टाटा इंगोमेट बम्बई को उक्त धारा के 
आय - कर 

प्रयोजनार्थ कर -निर्धारण वर्ष 1984- 85 में 1498(5- 2 , गफ के अन्तर्गत 

आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
का आ3791. - -- आयकर अधिनियम, 1951 ( 1961 या १ ) की धारा 
10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

[मं0 5038/ फा मं . 107 / 132 / st - आ . 20 (नि० -J )] 
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INCOME- TAX 

INCOME-TAX 

S . O . 798 , -- In exercise or the powers conferred by cluaso 
S . O . 795 . - In exercise of the powers conferred by clausc 

( iv ) of sub -section ( 23C ) of Section JO of the Income tax Act, 
( iv ) of sub- section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tar 

1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notilies 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government herchy 

St. Joseph s, Fducation and Med cal Relicf Society " for the 
notifies * ) , N . Tata Endowment Bombay ” for the purpose 

rillipose of the said yection for the period covered by the 
of the said section for tho period covered by the assessment 
years 1984- 85 10 1986 -87 . 

sessment years 1982- 83 to 1984 - 85 . 

INo. 56531 . No. 19747183-IT ( AI ) ] 
INo. 5638 / F. No . 197| 132/ 8/1-JTEAD] 

नई दिल्ली , 2 फरवरी, 15! 
नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1981 

आय - कर 
आज- कर 

का आ०74 .- - आयकर अधिनियम , 1965 1 ( 1161 को 43) को धाग 
का . आ . 796. -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) को धाग 

110 की उपधाग ( 237 ) के खण्ड (iv ) द्वारा प्रदता शक्तियों का प्रयोग 
10 की उपधारा ( 23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वाग , उक्न खर के प्रयोजनार्थ , "कमला 
हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्धारा जमत खण्ड के प्रयोजनार्थ, " एसोसिएशन 

नहरू मेमोरियल शारिपटल सोमाईटी , नई दिलानी , को कर निर्धारण -वर्ष 
आफ स्टेट गेड ट्रांसपोर्ट अपरटेंकिग्स, नई दिल्ली " को कर निर्धारण 

1983- 84 से 1985- 86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के निा , 
वर्ष 1963-8.1 से 1985- 16 तक के अन्तर्गत आने याली अधि के 

अधिसूचित करती है । 
ए अधिसूचित मारती है । 

[म० 5650/फा० म० 197 / 103 / 6 3- आ० क (निo-1) ] 
[ सं० 555 1/ फा० रो० 197/ 62/83- आ० क० (नि०-1 )] 

New Delhi, the 22nd licbruary , 1984 
New Delhi, the 2016 February, 1984 

INCOME- TAX 
INCONTE-TAX 

S. 0 . 4799 . - - In exercise of the powers conferred by callse 
S . O . 796. - - In exercise of the powers conferred by clallse ( iv ) of sub-section ( 23C ) of Section 10 of the Incomc-tax Ant, 
(iv ) of sub -section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notilies " Rimala Nchru Memorial Hospital Socięty , New Delli" 
" Association of Siate Road Transport Unclertalings , New for the purpose of thic şid section for the period covered by 
Delhi" for the purpose of tho saic section for the period co the assessment y eilrs 1983-84 to 1985 -86 . 
vered by the ENNEssment years 1983-84 10 1985- 86. 

IN ), 5659/ F. No. 197/ 103/ 83-IT ( AJ ) ] 
INo . 5651 / F. No . 197 / 62 / 83-TI ( Al ) ] 

आय - कर 
आय- कर 

का आ० 500. - - भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
का आ3 797...- आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 13) की वारा 10 की उपधारा ( ग ) के खण्ठ ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
10 की उपधारा ( : 3ग ) में सगट ( iv ) द्वारा प्रदल शक्तियों का 

करते हुए , केन्द्रीय मरकार , नवारा उक्न सके प्रयोजनार्थ, " लियन 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्र में निकाल क्रिश्चियन सेण्टर 

एमासिएशन फार रिसर्च इन नगनल इलाम पर बैन्य , नई दिल्ली " 
बंगलौर " को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 पir कर निर्धारण -वर्ष 1982- 83 में 1984- 85 तक के अंतर्गत आने 
से 1984- 85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूषित याली अवधि के लिए अधिमूचित करती है । 
करती है । 

[गं0 5600/फा० म० 197 / 120 / 82- आ० का नि .J ) ] 
[ सं० 5652/फा० सं० 197/ 67 / 75- आक० (नि० -1)] 

INCOME-TAX 
INCOME- TAX 

S . O . 800 . - In cercise of the powers conferred by clause 
$ . O . 797. - Incercise of the powers conferred by clause 

(iv ) of sub-section ( 23C ) of Section 10 of the Income-lax Act , 
(iv ) of sub -section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act , 

1961 ( 43 of 1961 ), the ( cutral Government hereby notifies 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notilics 

" Indian Association for Research in National Income and 
" Ecumenical Christian, Centre , Bangalore" for the purpose of 

Wealth , New Delhi" for the purpose of the said section for 
tho said section for the period 

the period covered by the 
covered hy te assessment 

assessment ycar s 1982 -83 to 

1984 - 85 . 
Vcars 1978- 79 to 1984- 85 . 

INo. 5660F. No. 197! 129182 -IT ( AI )] 
INo. 5652 |Tr. No. 19767179- 1TTAII ] 

नई दिल्ली , 25 फरवरी, 1984 
आय- कर 

आय - कर 
का आ० 798.--- आय-वर अधिनियम, 1061 ( 1961 का 13 3 की धाग 
10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

का आ : 01..-- आयकर अधिनियम , 1961 ( 191151 का 13 ) की 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " सेंट ! जोमेफ स एसयुझेशनल एण्ड धाग 600 को उपधारा ( 2 ) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग 
मेडिकल रिलीफ सांगाटी को उन धारा के प्रयोजनार्थ, करनिर्धारण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्गाग उक्त गुण्ड के प्रयोजनार्थ, " श्री 
वर्ष 1982-83 से 1981-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए कान्देश्वर मन्दिर , कापग मानांक ) " को सम्पूर्ण कर्नाटा 17 
अधिसूचित करती है । 

विम्यान भाष मनिक पूजा स्थल में अधिपूपिन करती है । 
[ मं० 56 5 3/ फा० सं० 1971 47 / 83 आ० म०नि०.J) ] 

[ सं० 5663/ फा० सं० 176 / 29 / 82- आ० ० (नि० - I) 
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New Delhi, the 25th l ebruary , 1984 

का आ०805 . - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का . ::) को धारा 

10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा प्रयन्त शक्तियों का प्रयोग 
INCOME- TAX 

करते हुए , केन्द्रीय सरकार, पतद्वारा, उस्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, चियन 
S . O . 801, - 1n axcrcise of the power s conferred by 

कोसिल फार रिसर्च आन इन्टरनेशनग्न एकानामिक ग्गिन्स , नई दिल्ली " 
Sub- section ( 2 )( b ) of Scction 80- G of the income-lax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notilies को कर निर्धारण-वर्ष 1993- 81 में 1985- 86 तक न अन्तर्गत आने 
* Sri Kundeshwara Teniple , Kundapua (Kurnalaka ) ” 10 bę i 

पाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
place of public worstrip of renown throughout the State of 
Karnataka. 

[ सं० 5670/ फा० म० 197 / 05 / 5 - आ० क० (दि०-1 )] 
[ No. 5663 F. No. 176/ 79182 - IT ( AT) ] 

UNCOME- TAX ) 
नई दिल्ली , 29 फरवरी , 1984 

S. O . 805. - - In exercise of the power s conferred by clause 

(IV ) of sub - section (230 ) of Section 10 of the Incomc-tax Act, 
का 828 ) :. - - भापकर अधिनियर, 140 (11 ( 1951 का 43) यो धाग 

1961 ( -13 of 1961 ), the Central Government herchy notifies : 
10 की उपवाग ( 237 ) के ग्वाड ( } द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयाग " Indian Council for Resc : rch on International Economic 

Relations, New Delhi" for the purpose of the said section 
करते हुए केन्द्रीय गरकार, साग, का लण्ड के प्रयोजनार्थ, " Er . या 

for the period covered by the assessment yellrs 1983- 84 to 
म० चेरिटीम को कर निर्धारण वर्ष 1984- 85 और 1185- 866 1985 - 86. 
के अतर्गत आने वाली अधि के लिए अधिसूचित करती है । 

{ No. 5670F. No. 1976.5/83- ITAI ) ] 
[ १० 5672/का० सं० 19715 ( 84- आ० ० ( नि -- 1) ] 

नई दिल्ली , 5 मार्च, 1964 
New Delhi, the 29th February , 1984 

आय - कर 
____ INCOME-TAX 

का आ० 81045 --- आयकर अधिनियग 150{, 1 ( 1 )( 1 का 43 ) की धारा 
S . O . 802. 11) exercise of the powers contecred by clause 
( V ) of sub -section (230 ) of Sectiou 10 of thc Income-lax Act, 

10 को उपधारा ( 23ग ) के खण्र ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notilies करते हुए, केन्द्रीय मकार , एतद्दाग, उक्त ग्यार के प्रयोजनार्थ, रियन 
" T . V . S . Charitics " for the purpose of the said section for 
the period covered by the assessment years 1984 - 85 and 

दरग इंस्टिट्यशन " को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 
1985 - 86. 

तक के अंतर्गत आने वाली अधि के लिए अधिचित करती है । 
[ No. • 5672F. No. 19785184- IT ( 1) ] 

[ म० 5681/फा० सं० 147 / 27 / 83- आ० क निल- 1 )] 
आय - कर - 

New Delhi, the 5th March, 1984 
का ना8 ) 3.--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1261 का 43) की धाग 

INCOME-TAS 
10 की उपधारा ( 234 ) के स्व ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए ट्रोय सरकार , एनाग, उक्त खण्ा के प्रयोजनार्थ , "कलायटई 

S . O . 806 .- - In cicrcise of the powers conferred by Clause 
कारमल , मंगलोर को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984- 85 

( iv ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income- 1RY Ac1 . 

1961 ( 43 of 1961), the Central Governicut hereby rotitics 
तता के अनर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

" Indian Standards Institution " foi the purpose of the sail 

section for the period covered by the assessment yeurs 
[म० 5371/ फा म . 197 / 127 / 82- आ . क० ( नि0-1 )] 1982- 83 to 1984- 85 . 
INCOME- TAX 

JNo. 5681[ F. No. 197 /2783-1T ( A1 )] 
S . O . 800.. — In cercise o [ the powers conferred by clause 
( v ) of sub-section (23 ) of Section 10 of the Jncome-tax Act , 

आय - कर 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 
" Cloistered Carmal, Mangalore " for the purpose of the still 
Scian for the period covered by the assessment years 1982 

का० प्रा० 807. -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1951 का + 3 ) की धारा 
83 10 1984- 85. 

10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
[ No. 5671 / F. No., 197 / 127 / 82 -ITHAI ) ] 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " कोचिन 

डाक लेबर बोर्ड को कर निर्धारण वर्ष 1983- 84 से 1985-85 तक 
आय - कर 

के अंतर्गरा आने वाली अवधि के लिए अधिमूचित करती है । 
का० आ०80.1 .-~ - आयकर अधिनियम , 1 461 ( 1961 का 43) की धाग 

[ सं० 3682 फा०म० 147/ 10 1/ 83- प्रा० क ( नि . -1 ) ] 
1 () को उपधारा ( 23ग ) के अण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि मोगल 
या एण्ड रिसर्च सेंटर , अजमेर ( राजस्थान ) को कर निर्धारण वर्ष 1982 

INCONE-TAX 
53, 1983- 84 तथा 1981- 85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए 

S . O . 807. - - In exercise of the power s conferred by clalise 
अधिसूचित करती है । 

( iv ) of sub -section ( 230 ) of Section 10 of the Income-tax Act, 

1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government her by notifics 
[ मं0 5 / फा० ग . 197881 / 82 आ० क . ( निo -I )] 

" Cochin Dock Labour Board " for the purpose of the said 

hection for the period covered by the Ensessment year s 
INCOME- TAX 

1983. 8.40-1985 - 86. 


INo. 5682 F. No. 197|101183-IT ( ALD! 


S . O . 80 .1.- - In celcise of the powers conferied by clarise 
(iv ) of subscction 123C ) of Section 10 of the Income-tax Act, 
1961 143 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
" The Socini Worlk & Research Centre, Aimc Rijalsh.in " 
for the pupose of the said station for the period covete ! 
by the assessment years 1982 - 83. 1983 - 84 40d 1984 - 85. 

No. 5669R. No. 197181 82 -ITIAL) ] 


आय - कर 


का . 80s .-- - शायपार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
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प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , पतवारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ 

आय- कर 
प्रायल को आर्डिनेशन कमेटी प्रान पूल एकाउंटर : -- 

मा० प्रा० 8 11 .--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
( i) फ्रेट मंग्चार्ज पूल एकाउंट नं 1 

11) की उपधारा ( 23ग ) के मई ( iv ) द्वारा प्रदत्त शपिनयों का प्रयोग 
( ii ) मी० एण्ड एफ० एजन्टमेट एकाउंट 

फरत हुए, केन्द्रीय मरकार , एतद्दाग उस्त बार के प्रयोजनार्थ , " अस्थिम 
( iii ) प्राक्ट प्राइम एउजस्टमेट एकाउंट 

भारतीय मधर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई " का कर निर्धारण वर्ष 1981-82 
( iv ) कूर आयल प्राइम इक्वेलाईजेशन एकाऊंट को कर-निर्धारण 

से 1983-- 3 4 के अंतर्गत आने वाला अवधि के लिए अधिभूषित करती है । 
बर्ष 1983- 84 से 1988- 89 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के 

[स० 51585/ फा० सं० 197 / 145/ 32- प्रा०का (नि० I ] 
लिए अधिमूषित करती है । 

INCOME- TAX 
[ सं० 5683/फा० सं० 197 / 141 / 9.3 पा० का ( नि . 1 ) ] 

S. O . 811... - In exercise of the powers conferred by clause 
INCONE - TAV 

( iv ) of sub- section ( 23C ) 01 Section 10 of the Income-tax Act , 

1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
S . O , 808 .-r-In exercise of the power s conletred by clause 

" Akhil Bharatiya Gandharvel Mahavidyalaya Mandal, Bum 
(iv ) of sub- section ( 23C ) of Section 10 of the Incoine- tax Act , bay " for the purpose of the said section for the period cover 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notilies ed by the assessment years 1981- 82 to 1983 - 84 . 
" Oil Co -ordination Committee on Pool Accounts : 

[ No. 5686F. No. 197| 14682-1T ( AI ) ] 
(i) Frcight Surharge Pool Account No. 1. 
( ii ) C & F Adjustment Account. 

आय - कर 
(iii ) Product Price Adjustment Account. 
( iv ) Crude Oil Price Equalisation Account" 

का० प्रा०81 . -- .प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

10 की उपधारा ( 23ग ) के प्रष्ट्र ( 1v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
for the purpose of the said section for the period covered by करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एनवाग उस्त वर के प्रयोजनार्थ, "मोसायटी 
the assessment years 1983 - 84 to 1988- 89. 

आफ दि हम्पर्स आफ मेरी, बम्बई को कर निर्धारण वर्षे 1981- 82 
INo. 5683 / F. No. 197|14183-IT( ALD] 

से 1994-65 नक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिमूत्रित करती 
आय - कर 
फा० प्रा० ५09. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

[ म . 5587/फा० मंor 107/ 24 2 / 8.2 ग्रा० का० (नि० 1 )] 
10 को उपधारा ( ग ) के खण्ड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, फैडरेशन 

INCOME- TAX 
ग्राफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन " को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 

S . O . 812, -In exercise of the powers conferred by clause 
में 1985- 86 तक के अनर्गन पाने वाली अवधि के लिए अधिमूपिन ( iv ) of sun-section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax Act , 

1961 143 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
फरसी है । 

" Suciety of the Helpers of Mary , Bombay" for the purpose 
[ मं0 56.94 फा० मं० 197 / 58 / 8 3- आ० का० (नि०1 ) ] 

of the said section for the period coveral hy the assessment 
years 1981 - 82 to 1984 - 85 . 


15687 / F. No 197 / 242 / 82-IT ( A )] 


आय - कर 


INCOME-TAX 
S . O . 809 , - In cxercise of the powers conferred by clause 
( iv ) of sub -section ( 230 ) of Section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
“ Federation of Indian Export Organisations for the purpose 
of the said section for the period covered by the assessment 
years 1983 - 84 to 1985-86. 

INo. 5684F. No. 197 /58/ 83 -IT ( A ) 


आय - कर 


का० प्रा० 8 13.----प्राययार अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 
10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) ताग प्रदान शक्तियों का प्रयोग 
कारते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा उक्म खण्ड के प्रयोजनार्थ, बाईड 
लाईफ एमोमिएशन आफ माउथ इण्डिया , बंगलौर " को कर निर्धारण वर्ष 
1983-81 मे 1985- 86 तक के अंतर्गत आने वाली प्रधि के लिए 
अधिसूचित करती है । 
[ सं० 5655/ फा स . 197 / 135/ 32- प्रा० क० (नि० )] 

पार के तिवारी, अपर सचिव 


का ग्रा० 8 10. - प्रायफर अधिनियम, 1961( 1961 का 43) की धाग 
10 की उपधारा ( 2 3ग ) के खण्ड ( iv ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एनधारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "बंगाल 
सोशल सर्विस लीग , कलकसा को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 में 
1983-84 तक के अंसर्गन पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

[i0 3685/ फा० सं० 197/ 33 / 80 प्रा० क . ( नि . I )] 


INCOME-TAX 


S. O . 813 . ....Jn exercise of the powers conferred by clause 
(iv ) of sub -section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby motifies 
" Wildlife Associntion of South India , Bangalore " for the 


INCOME- TAX 


INo . 5609 ( F. No. 2031184- ITAJI 


S . O . 810.--- In exercise of the powers conferred by clause 
(iv ) of sub- section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government herchy notifics 

Bengal Social Service league , Calcutta " for the purpose ol 
the shit section for the period covered by the SCTUS (11 
years 1981 - 82 10 1983 - 84 . 

INo. 5685] F. No. 19713380- ITENI) ] 


purpose of the sail section for the period covercat by the 

s11tnl ( 1983 - 84 110 1985- 86. 


INo. 5688 . No. 19718582 -ITALI 

R . K . TEWARI, Under Secy . 


[ भाग IF - 
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भारतना राजपन्न : मा , 17, 1981/ फाल्गन 27 , 1905 


-३111 ) ] 


. 


. 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- : . 


- 


- 


. . . 


- - . - : . : - : - - . :. - - 


- 


- - - 


- - 


. . . . - . .. - 


। 


- . - : - . - - . 


- - - - - 


: - 


___ -. - - .- .- . . - - : . - 


मई दिल्ली , 8 फरवरी , 1984 


INSTITUTION 
MIDWAL MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY, 
BANGALORE. 

This notification , is effective for a period of one year from 
29 - 11 - 1983 10 28 - 11-1984 . 

INo. 5609 ( F. No. 203 / 11 / 84 /ITA ID ) ] 


का प्रा० 8 1..1 - - इम कायालय की दिमापः । 1-12- 80 की अधिसूचना 
in 3779 ( का० सं० 03 / 284 / 30-पा० क . ( नि० -II ) को मिलमिले 
में , सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिचिन किया जाता 
है कि विष्टित प्राधिकारी , अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्या 
में निम्नलिखित मग्था को प्रायकर 1962 के नियम 6 के माथ पठित 
प्रायकर अधिनियम, 1951 को धाग 35 की उपधारा ( 1 ) के खा 
( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयन विज्ञानों के 
क्षेत्र में “ सम्या प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित गती पर अनमोदित किया 
है , अर्थात : 


1 . यह कि किदवई मेमोरियल इंस्टीटयूट ऑफ ओंकोलोजी, बंगलौर 

के लिए उसके द्वाग प्राप्त गशियों का पृथक लेना रखेगा । 


2. यह कि उक्न मस्था अपने यज्ञानिक प्रन्मधान मंबंधी क्रियाकलापो 

की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के मगध में प्रति वर्ष 3 ) अप्रैल तक में प्रमप में प्रस्तत करेगी मो 
हम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया 
माए । 


3 यह कि उक्त सम्था अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्शाने हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेग्यों को तथा अपनी परिसंपनियां-हेन 
दारियां दर्गात हा तुलन -पत्र की एकनाक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रसन्न करेगी तथा इन 
दस्तावेजों में में प्रत्येक की एक - एक प्रति संबधिन प्रायकर 
पायुक्त को भेजेगी । 


नई दिल्ली , 17 फरवरी 1481 
का० प्रा० $ 15. - - गर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को , प्रायकर 
नियम , 1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की 
धाग 35 की उपधाग ( 21 ) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिदिष्ट अवधि के लिए 
अनमोदित किया है : - - 
अनुसंधान परियोजना का शीर्षक : इलेक्ट्रो रिपोजिशन प्राफ हाई पर्मिस लो 

काग्ट मैटीरियल्म फार मेपरेबल इले 

नहानिक कनेक्टर्म । 
प्रायोजनों का नाम . . ( 1 ) मेमर्म गर्ग एमोसिएट्स ( प्रा . ) मिमि 

टेड, गाजियाबाद । 
( 2 ) मेमर्स मुकृति विद्युत उद्योग प्रा . 

लिमिटेट , गाजियाबाद । 
कार्यान्वित करने वाली संस्थान का 
नाम । 

: भारतीय विज्ञान संस्थान , बंगलौर । 
प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीख. . 11- 3- 1983 
पूरा करने की प्रस्तावित तारीख मार्च, 1985 
अनुमानित व्यय 

: ( 1 ) 1, 500,000 70 ( केवल एक लाख 

पचास हजार रुपये ) । 
( 2 ) 50, 000 रु० ( फेवल पचास हजार 

मपये ) । 
. भारतीय विज्ञान संस्थान , बंगलौर , आयकर अधिनियम , 1922 मी 
धागे 10 ( 2 ) ( xiii ) के अंतर्गत अनुमोदित है तथा प्रायोजन घाधार 
पर परियोभना लेने की पात्र है । 


संस्था 
किदवई मेमोरियल इंस्टीटयूट आफ ओकॉलोजी , बगलौर 
यह अधिसूचना 29-11-83 में 28- 11- 84 तक, एक वर्ष की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 


[सं० 5609 ( फा० मं० 203/ 11 / 84 प्रा० का नि०-II ) ] 


New Delhi, the 6th Fchruary , 1984 

INCOME TAX 


[ सं० 5643 ( फा० मं० 203/ 2 / 33-ग्रा० का . नि . 


) ] 


New Delhi, the 17th February, 1984 


INCOME- TAX 


S. O . 814. -- In continuation of this Office Notification 
No . 3779 ( F . No. 203 / 284/ 80- ITA. II ) dated 27- 12 - 1980, it is 
hereby notificd for general information that the institution 
mentioned below has heen approved by Department of Science 
and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the 
purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
Income-tux Act, 1961 read with Rule 6 of the Income- tex 
Rules, 1962 under the category " Institution " in the area of 
other natural and applied sciences subject to the following 
conditions : - - 


S .O . 815 .-- it is hereby notified for general information 
that the following scicntific research programme has been 
approved for the period s cified below for the purposes of 
sub -section ( 2A ) of the section 35 of the Income-tax Act, 1961 
read with rule 6 of the Incomc- lax Rules, 1962 by the Secretary 
Department of Science & Technology , New Delhi :- - 


li ) That the kidwai Memorial Institute of Oncology , 

Bangalore will maintain a separate account of the 
Suns received by it for scientific research , 


Title of research project 


( ii ) That the said institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every linancial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 3011 April cach year. 


Llectro Deposition of High 

Performance low cost 
materials for separable 
Electronic connectors . 


Name of Sponsors 


(ii ) That the said institution will submit to the Prescrib 

ed Authority by 301h Sune cach verr a copy of their 
audited annual account s showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
liabilities with a copy of cach of these documents to 
The concerned Commissioner of Income-tax. 


(i) M /s. Garg Associates ( P ) 

Limited , Ghaziabad . 
( ii ) M /s. Sukriti Vidyul 

Udyog Pvt ., limited . 
Ghaziabad. 


- 


- - - 

-- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - -- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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- -- - - - - - - - - ----- -- -- - - -- - - - - - ----- - - - 
Name of the implementing 

value of rupees Ole crore ten lakhs only to be igaucd by the 
Institutc Bingalore 

raharashtra Housing and Area Terlaranent Autliority Bum 

buy ale clapeol le under the said. Act. 
Proposed date of starting 11 - 3- 1983 
Proposed date of completion March , 1985 

| No. 15 / 84- Stamps. F. No. 33 / 9 /84 - STI 
T .limited outlay 

( 1) Rs. 1 , 50,000/ - ( Onc likh 
____ filly thousand only) 
(ii) Rs. 50 , 000 /- Fifty 
thousand only) 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984 
2 . Indian Institute of Science, Bangalore is approved under 
section 10 (2 ) (xiii ) of the Income-tux Act, 1921 and is eligible 
to take project (oly sponsorship busis. 

स्टाम्प 
INo. 564.3( F. No. 203 /205, 83-ITA. "] 


नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1998 1 


प्राय -कर 


का० प्रा० 81 8.-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 189 का 2 ) 
की धाग 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हुए और भारत सरकार , विन मंत्रालाय ( राजस्व विभाग ) की 19 नवम्बर , 
1983 की अधिसूचना मांख्या 3 4/ 6 -स्टाम्प फा० मं० 33/ 2/ 83-वि० को 
( का० प्रा० संख्या 4352) का अधिलंघन करने वा केन्द्रीय सरकार स्टाम्प शुल्क 
की गणना के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 3 ) में , उमी के स्तंभ ( 2 ) 
में नवनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में सम्परियतिन 
के लिए पानद्वारा विनियमय की दर निर्धारित करती है । 


का० प्रा० 816--- सर्वमाधारण की जानकारी हेतु गतद्वारा 
अधिमूचित किया जाता है कि प्रायकर अधिनियम , 1922 की धारा 10 
( 2 ) ( xiii ) के अन्तर्गस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिलनी 
को भूतपूर्व वित्त विभाग की दिनांक 23- 11- 19 18 की अधिसूचना मंग्या 
34 बाग सनत आधार पर दिया गया अनुमोदन , 14- 9- 1983 से वापिस 
लिया जाता है । 


मारणी 


- - 
विदेशी मुद्रा 


-.. . .. . ... 


..--- 


- - 


म 


[ म . 5661 ( फा० सं० 203/ 15 / 33- 800फ० नि० II ) ] 

मदन गोपाल चंद गोयल , अवर सचिन 
New Delhi , the 23 February, 1984 

INCOME TAX 
$. O . 816 .- - 11 is hereby notified for general information 
that the approval granted or perpetual basis u / s. 10 ( 2 ) ( XIIT ) 
of the Income -tax Act, 1922 , to Indian Meteorological Depart 
ment, New Delhi vide late Finance Department s notification 
No. 34 dated 23- 11 - 1946 is hereby withdrawn with effect front 
14 - 9 - 1983 . 


1005 के 
समतुल्य 
विदेशी मुद्रा 
की विनिमय 
की दर 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- - -- -- - 


. 


____1 


2 


- 


- 


- - - 


- - 


. 


. 


179 . 5 


10 . 395 


[ No. 5661 ( F . No. 203 / 15 / 83-ITA. THOT 

M . G . C . GOYAL , Under Secy . 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1984 


प्रादेण 


म्टाम्प 


1. प्रास्ट्रियन शिलिंग 
2. प्रास्ट्रेलियन छालर 
3. बैल्जियन फ्रेंक 
1. कनारियन लालर 
5 . डेनिश बोनर 
6 . छयणे मार्क 
7. बच गिल्टर 
8 . फ्रेंच फ्रेंक । 
५ . हांग कांग डालर 
10. Fटालियन लीग 
11. जापानी येन 
12 मलेशियन डालर 
13. नाजियन क्रोनर 
14. पॉड स्टलिंग 
15, स्वीलिंग कोनर 
16. ग्विस फेंक 
17. अमरीकी झालर 
18 गिंगपुर कालर 


520 . 5 
] 1 . 695 
92.40 
25 . 52 
228 . 70 
78 . 05 " 
73 . 10 
15561 

2176 
21 . 96 


का० प्रा० 817.-- - भारतीय स्टामा अधिनियम , 1899 ( 1899 
क 2) , की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरफार एतद्द्वारा उम शुल्क को 
माफ करती है जो महाराष्ट्र गृह एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण बम्बई हारा 
केवल 1 करोड़, दस लाख रुपये कृत्य के ऋण पत्नों थे. गप में जारी किए 
जाने वाले बंधानों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य हैं । 

[सं० 15/ 84-स्टाम्प-फा० सं० 33/ 9/ 8 4-वि०० 


72. 25 
6 . 5000 

75 . 5 
20 . 45 
१ . 450 
19 . 990 


New Delhi, the 22nd February, 1984 

ORDER 

STAMPS 
S .O . 817 .- - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 12 of 1899 ), the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in ihe nature of dehentures to the 


- - .. - 


- 


[ सं० 17/ 84-स्टाम्प -फा०सं० 33/ 2/53-वि०१० ] 

भगवान दाम , अपर सचिष 


[ भाग II - - 


( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 17, 1984/फागुन 27, 1805 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


New Delhi, the 24th February, 1984 


New Delhi , the 29th February, 1984 

STAMPS 


S . O . 818. --.In cxercisc of the powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of section 20 of the Indian Stamp Act , 1899 (2 of 
1899 ) and in supersession of the notification of the Govern . 
ment of India in thọ Ministry of Finance (Departīzent of 

Revenue ) No . 34 /83- Stamps F. No. 33/ 2 /83-ST ( No . S . 0 . 4352 ) , 
dated the 19th November , 1983 the Central Government hereby 
prescribsin column ( 3 )ofthe Table below , the rate of exchango 
for the conversion of the forcign currency specified in the cor 
responding ontry in colum 1 ( 2 ) thereof into the currency of 
India for tho purpose of calculating stamps duty. 


INCOME-TAX 
S . O . 819 . - - In pursuance of sub- clause (f ) of clause ( iil ) of 
sub- section ( 3 ) of soction 194A of tho Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifie : 
the society known as Army Group Insurance Fund, Now 
Delhi for the purposes of the said sub - clause . 

[ E. No. 275 / 1 / 83-IT ( B ) ] 
B. NAGARAJAN, Dy. Secy . 


TABLE 


S . No . 


Foreign Currency . 


Rato of ox 
change of foreign 
currency equi 
valent to 
R9, 100 


नई दिल्ली , 27 फरवरी, 1984 

प्रायकर 
का०मा० 820 : - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखंड ( 3 ) के अनुसरण में और 
भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30- 5-80 की अधिसूचना 
संख्या 3448 ( फा० सं० 398/ 1 / 80- पा० फ० सं०१० ) का अघिलंघन 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री रणछोड़भाई एम० परमार को , 
जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उम्त अधिनियम के अन्तर्गत 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 
___ 2. यह अधिसूचना, श्री रणछोड़भाई एम० परमार द्वारा कर वसूली 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से , लागु 
होगी । 

[ सं० 5664/ फा० सं० 398/ 6/ 84-मा०क० ( ब० )] 

बी०१० अलैकण्डर, अवर सचिव 


( 3 ) 


179 . 5 
10 . 995 


Schillings 
Dollars 
Francs 
Dollars 


520 . 5 


New Delhi, the 27th February, 1984 

INCOME -TAX 


( 1 ) 
1 . Austrian 
2 . Australian 
3. Belgian 
4 . Cunadian 
5 . Darish 
6 . Deutsche 
7. Dutch 
8. French 
9. Hong Kong 
10. Italian 
11. Japanese 
12. Malaysian 
13. Norwegian 
14 . Pound 
15 . Swedish 
16. Swiss 
17. U.S. A. 
18 . Singapore 


Croners 
Maks 
Guilders 
Francs 
Dollars 
Lire 
Yen 
Dollars 


11 . 695 
92 . 40 
25 : 52 
28 , 70 
78 . 05 
73. 10 
15561 
2176 
21 . 96 
72 .25 
6 . 5090 


Kroners 
Sterling 
Kroners 
Francs 
Dollars 


S. O . 820. In pursuance of sub- clause (iii ) of Clause ( 44 ) 
of Section 2 of the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) and 
in supersession of Notification of the Government of India 
in the Department of Revenue No. 3448 ( F. No. 308 / 1 / 80 
ITCC ) dated 30 - 5- 1980 , the Central Government hereby 
authorises Shri Ranchhodbhai M , Parmar being a Gazetted 
Officer of the Central Government to exercise the powers 
of a Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This notification shall come into force with effect from 
the date of Shri Ranchhodbhai M . Parmar takes over charge 
as Tax Recovery Officer . 

[ No . 5664 / F. No. 398 / 6 / 84- IT ( B )] 

B . Ę . ALEXANDER , Under Socy. 


75 . 5 


20 . 45 

9 . 430 
19 . 990 


Dollars 


[ No. 17/84Stamps. F. No. 33/ 2 /83- ST ] 

BHAGWAN DAS, Under Secy. 


( व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984 
का०मा० 821, केन्द्रीय सरफार , भविष्य निधि अधिनियम, 1925 
( 1925 का 10 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त प्रधिनियम 
के उपबंध , राष्ट्रीय जन -विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के फायदों के लिए 
स्थापित भविष्य निधि को लागू होगे । . 

[ सं० एफ०. 4 ( 2 )- V / 83] 


नई दि , 21 फरवरी, 11 


प्रायकर 


(Departmont of Expenditure ) 


का० प्रा० 819 : - आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
की धारा 1945 की उपधारा ( 3) के खण्ड (iii ) के उपखण्ड ( च ) के 
अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , प्रार्मी ग्रुप इंपोरेन्स फण्ड , नई 
दिल्ली के रूप में ज्ञात सोसाइटी को उक्त , उप - खण्ड के प्रयोजनार्थ प्रधि 
सूचित करती है । 

[ फा० सं० 275 /1/ 8 -पायकर ( )] 

बी० नागाराजन, उप- सचिव 
1515 GI/ 83 - 2 


• New Delhi, the 29th February, 1984 
S . O . 821. In cxorcise of the powery conferred by Sub 
Section ( 2 ) of Soction 8 of the Provident Fund Act, 1925 
( 19 of 1925 ) , the Central Government hereby directs that 
The provisions of the soid Act shall apply to the Provident 
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Fund established for the bonefit of the omployees of the 

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984 
National Institute of Hydrology . 

[ No, F. 4 ( 2 ) - EV / 831 

___ का . आ० 85.- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधि 

नियम 1981 ( 1981 का 61 ) को धारा 19 के खंड ( क ) के अनुसरण 
का० प्रा० 832 -- केन्द्रीय सरकार , भविष्य निधि अधिनियम , 

में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 
1925 ( 1925 का 19 ) की धारा 8 की उपधाग ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 

14 मार्च से 16 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान शतप्रतिशत मूल्य पर , 
शक्तियों का प्रयोग करते था , निम्नलिखित लोक संस्था का नाम उक्न 

12 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किये जाने वाले 35 करोड़ 
अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है, अर्थात् : 

रुपये ( पैतीस करोड़ रुपये केवल ) के बांडों पर देय ब्याज की दर 8. 25 
" राष्ट्रीय जनविज्ञान संस्थान । " । 

( मथा पाठ प्रतिशत ) तय करती है । बैंक को उक्त अधिसूचित राशि से 
. [सं० एफ० 4 ( 2)-ईवी/ 83] 

10 प्रतिशत अधिक तक अभिदाम की राशि अपने पास रख लेने का अधि 
के रतन , उपचिव फार होगा । 

सिंख्या 10( 12) / 84-ए०सी०] 
S . O . 822. - In cxercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 3 ) of Section of the Provident Funds Act, 1925 

, अमर सिंह , प्रवर मचिय 
(19 of 1925 ) , the Central Government hereby adds to the 
Schedule to the said Act, thy name of the following public 
institution, namely : 
National Institute of JIydrology . 

New Delhi , the 3rd March , 1984 
[ No. F. 4 ( 2 ) - EV / 831 S . O . 825. — In pursuance of clause ( a ) of section 19 of 

the National Bank for Agriculture and Rural Devclopment 
K . RATAN , Dy. Secv . Act , 1981 ( 61 of 1981 ), the Central Government hereby fixes 

. 8. 25 per cent ( eight and one fourth per cent ) per annum as 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

the rate of interest payable on the bonds of Rs . 35 crores 

( Rupees thirty five crores only ) to be issued at Rs. 100. 00 
( बैंकिग प्रभाग ) 

per cent during the period from 14th to 16th March , 1984 
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981 

with right to retain subscriptions received upto 10 per cent in 

excess of notified amount with a maturity period of 12 years 
फा० आहे 82 3-~-भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम by the National Bank for Agriculture and Rural Development. 
1964 ( 1964 का 18 ) की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड 

[ No. 10( 12)/ 84- AC ] 
( ग ) के उप खंड ( 2 ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतनवाग श्री 

AMAR SINGH , Under Secy. 
एम० एस० नाडकर्णी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , भारतीय प्रौद्योगिक 

( बीमा प्रभाग ) 
ऋण और निवेश निगम लि० , बंबई को श्री एस . एस . मेहता के स्थान 
पर भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है । 

नई दिल्ली, 6 मार्च , 1984 

फा० प्रा० 8 26.-- जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 (1956 
[संख्या एफ० 9/ 2/ 84 -बी० प्रो०-I ( 1 )] 

का 31 ) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
(Department of Economic Affairs ) 

मरकार एनवाग श्री एम० जी० सुत्रमण्यम को , उनके द्वारा निगम के 
( Banking Division ) 

प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिन से लेकर 12 जून , 

1985 तक , भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती 
New Delhi , the 28th February, 1984 


[ एफ० मं० 14( 1 ) इंश्यो - V / 84] 
जी० एम० शममुगम , अबर मचिव 


S . O . 823. -- In Purwance of sub- clause (ii ) of clausc c ) 
of sub -section ( 1 ) of section 6 of the Industrial Develop 
ment Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Government hereby nominates Shri S . S . Nadkarni, Chairman 
and Managing Director , Industrial Credit and Investment 
Corporation of India Ltd ., Bombay as the Director of the 
Industrial Development Bank of India vicc Shri S . S . Mehta . 

INo. F. 9 / 2 /84- BO . I( 1 )] 


(Insurance Division ) 
New Delhi, the 6ih March , 1984 


का० प्रा० 824 ---भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , . 
1984 ( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उप-धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) 
के उप खंड ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा श्री एम० जे० 
फेरवानी, अध्यक्ष , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , यम्बई को श्री जी० एम० पटेल के 
स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है । 

[संख्या एफ० 9/ 2/ 84-बी० प्रो०-I ( 2) ] 

च० वा० मीरसन्वानी, उप सचिव 


S. O . 826 . - -In cxercise of the powers conferred by Sec . 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act , 1956, ( 31 of 
1956 ), the Central Government hereby appoints Shri S . G . 
Subrahmanyan as Member of the Board of Life Insurance 
Corporation of India from the day he takes over as Manag 
ing Director of the Corporation till the 12th June, 1985 . 

[ File No. 14( 1 ) Ins. V / 84 ] 
G . M . SHUNMUGAM, Under Secy . 


S . O . 824 . In pursuance of sub -clauso (ii ) of clause (c ) 
of sub - section ( 1 ) of section 6 or the Industrial Develop 

ment Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Government hereby nominates Shri M . J. Pherwani. Chair 
man , Unit Trust of India , Bombay as the Director of the 
Industrial Development Bank of India vice Shri G . S. Patel. 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1984 
मा० आ० 827. -- गजनयिक एवं कोंसलो प्रधिकारी ( शपथ एवं शुल्क ) अधि 
नियम 1948 की धाग 2 के खण्ड ( क ) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके 
बाग होहा स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री प्रार . पी . भोला 
को तत्काल एजेंट का कार्य करने लिए प्राधिकृत करती है 

[ सं० टी - 4330/ 2/ 84) ] 
भूपेन्द्र सिंह निडर , प्रवर सविष 


[ Nc. F. 9 / 2 / 84-RO . ( 2 ) ] 
C . W . MIRCHANDANI, Dy . Secy . 


[भाग 11 - - मण ( ii )] 


भारत का राषपस : मार्च 17, 1884/ फाल्मुन 27 , 1908 
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MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


नई दिल्ली , 17 मार्च, 1984 


New Delhi , the 29th February, 1984 


S . O . 827 . m - Jn pursuance of the clause ( a ) of Section 2 
of the Diplomati and Consular Officers (Oaths and Fees ) 
Act, 1948 ( 41 of 1948 ) . the Central Government hereby 
authoriso Shri R . P . Bholla , Assistant in the Embassy of 
India , Doha to perform the duties of Consular Agent with 
immediate effect . 

INo. T- 4330 / 2 / 841 
B , S. NIDDAR, Under Secy . 


का० प्रा० 871 --- केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्यात निरीक्षण अभिकरण 
मृत्यु -व - सेवा निवृत्ति उपदान । नयम , 1981 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 


1. ( 1 ) इन नियमो का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण , मृत्यु -व 
सेवा निवृत्ति उपदान ( संशोधन ) नियम , 1984 है । 

( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. निर्यात निरीक्षण अनिकरण मृत्यु -व-सेवा निवृत्ति उपदान नियम , 
1981 में , नियम 2 में : - - 


वाणिज्य मंत्रालय 

( वस्त्र विभाग ) 
मई दिल्ली , 6 मार्च, 1981 


( 1 ) उप-नियम ( ज ) के खण्ट ( 1 ) में , " पत्नी शब्द के पश्चात् 

" या पलिया जिनमें तलाकशुदा पत्नी या पत्नियां भी 
सम्मिलित है " शब्द आड़े जाएंगे । 


( 2 ) उप-नियम ( ज ) के खण्ड ( 2 ) में " पति " शब्द के पश्चात् 

" तलाक शुदा पनि भी सम्मिलित है " शब्द जोड़े जाएंगे । 


का० आ० 8 28. ---केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 ( 1948 
का 61 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय ( वस्त्र विभाग ) भारत सरकार 
की अधिसूचना संख्या का० आ० 2234 दिनांक 24 अप्रैल 1982, अधि 
सूचना का आ० संख्या 77 दिनांक 1 -11- 83 द्वारा यथा संशोधित मे 
एनद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है । 

उक्त अधिसूचना में मद 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्ट में स्थान 
पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


( 3 ) उप -नियम ( ज ) के खण्ड ( 6 ) तथा ( 7 ) कोष्टक में होंगे 

तथा इन के सामने " उन व्यक्तियों के मामले में जिनका बस्तिक 
नियम दत्तक को अनुमति देता है, दत्तक माता-पिता सम्मिलित 

है " शब्द जोड़े जाएंगे । 
( 4 ) उप -नियम के खण्ड ( 8 ) मे " अमाधारण छुट्टी " पाम्द के पश्चात् 

कोष्ठक में " (चिकित्सा प्रमाण -पत्र पर स्वीकृत अमाधारण 
छुट्टी के अतिरिक्त ) " शरद जोड़े जाएंगे , तथा उक्त उप-नियम 
में निम्मलिखित उपबंध जोडा जाएगा ; 


" 30 श्री ब्रह्म दत्त 
संयुक्त विकास आयुक्त ( इथपारधा ) 
वस्त्र विभाग 
वाणिज्य मंत्रालय 
भारत सरकार 


अधिनियम की धारा 4 ( 3 ) ( 5 ) 

के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मनोनीत । 


[फा० सं० 250 12/ 11/ 82-सिल्क -जिल्द-I] 

एम० के . मिश्र , अपर सचिव 


" अशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत असाधारण 
छुट्टी के अतिरिक्त अमाधारण छुट्टी के मामले में , नियुक्ति 
प्राधिकारी, प्रेमी दी देने के ममय ऐमी छुट्टी की अवधि को 
अहक सेवा में शामिल कर सकता है यदि ऐमी छुट्टी कर्मचा 
रियों को प्रदत्त की गई है : --- 

( i) नागरिको में होहल्लड के कारण, उसकी ड्यूटी पर उपस्थित 
____ या पुनः उपस्थित होने की असमर्थता के कारण या , 

( ii ) उच्ष वैज्ञानिक नभा तकनीकी पाठ्यक्रम चालन के लिए। " 
३. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम ( क ) में , 30, 000 
रुपयों के स्थान पर 36, 000 • रुपये रस्सं जाएंगे । 


MINISTRY OF COMMERCE 


( Department of Textiles ) 
New Delhi . the 6th March, 1984 


[ सं० 3( 12 ) 76-ई०आई० एण्ड ई०पी० ] 


S. O . 828. - - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 3 ) of section 4 of the Central Silk Board Act , 
1948 (6 of 1948 ) , the Central Government hereby makes the 
following amendinents , in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Commerce ( Department of 
Textiles ) No. S . O . 2234 , dated the 24th April, 1982. as 
amended by Notification S . C . No . 77 dated 1- 1 - 83 , namely — 


पाद टिप्पण : का० आ 160 8 तारीख 30- 5- 8 ! 

का० प्रा० 214 तारीख 12- 6-82 


New Delhi, the 17th March, 1984 


In the said notification , for itoin 30 and the entry relating 
thereto . the following shalr be substituted . uamely : 


" 30. Shri Brahn Dutt 

Nominated by the 
Joint Development Central Government 
Commissioner ( Handlooms) under section 4 ( 3 ) ( 5 ) 
Department of Textiles , of the Act . " 
Ministry of Commerce , 

Government of India . 


S . O . 829. - In cxercise of the powers conferred by Section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963) , the Central Government hereby nakes 
the following rules further to amend the Export Inspection 
Agency Death-cum- Retirenment Gratuity Rulcs, 1981 , 
narmely : --- 


[ F. No. 25012 /11/ 82 -Silk Vol. I] 

S. K . MISRA, Addl. Secy . 


1. (1 ) These rules may be called the Export Inspection 

Agency Death -cum - Retirement Gratuity ( Amend 

ment ) Rules, 1984 . 
( 2 ) Thev shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
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2 . In the Export Inspection Agency Death - Cum- Reture 
mont Gratuity Rules , 1981, in Rulo 2 :- -- 


( 1 ) in clause (i ) of sub -rule ( h ), after the word " wife " 

the words " or wiveg including judicially separated 

wife or wives " shall be added . 
(2 ) in clause (i ) of sub -rule (h ) after tho word 

" husband " the words "including judicially separated 
husband shall be added . 


छुट्टी के अतिरिक्त ) " शब्द जोड़े जाएंगे तषा मत उपनियम 

में निम्नलिखित उपगंध जोड़ा जाएगा : 
"परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पल पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त 
असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी छुट्टी देने के समय 
ऐसी छुट्टी की अवधि को महक सेवा में सम्मिलित कर सकता है यदि 
ऐसी छुट्टी कर्मचारियों को प्रवत्त की गयी है : 
(i ) नागरिकों में होहल्ला के कारण , उसकी जय टी पर उपस्थित 

या पुन : उपस्थित होने को असमर्थता के कारण या 
( ii ) उच्च बैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठयक्रम चालन के लिए । " 

3. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम ( क ) में , 30, 000/ 
रुपयों के स्थान पर 36, 000 - रुपए रखे जाएंगे । 

[ सं० 3( 12) 76-ई०पाई .एण्ड . ई०पी० ] 
पाद टिप्पण : का०मा० 1607 तारीख 30- 5- 81 

का० मा० 2140 तारीख 12- 6- 82 


( 3 ) Clause ( vi ) & (vii ) of sub -rule ( h ) shall be bracket 

ed and the words " including adoptive parents in 
the case of individuals whose personal law permits 

adoption " shall be added against these clauses . 
( 4 ) in clauso ( k ) of tho said rule , after tho words " extra 

ordinary leave " , within brackets the words “ ( other 
than extra - ordinary leave granted on medical certifi 
cate ) " shall be added . 
and the following proviso shall be added to tho 

said sub-rule : 
" Provided that in the case of extra- ordinary leave other than 
extra -ordinary Icavo granted on piedical certificate the appoint 
ing authority may, at the time of granting such leave, allow 
tho period of that leave to count as qualifying services if such 
leave is granted to the omployecs : 

(i) due to his / her inability to join or rejoin on account 

of civil omnotion , or 
(ii) for prosecuing higher scientific and technical 

studies. " 
3. In sub- rule ( a ) of Rule 6 of the said rule, the figure 
Rs. 36 , 000 may be sub .tituted for Rs. 30 , 000. 

____ No. 3 ( 12 ) / 76 - E & EP] 


New Delhi, the 17th March, 1984 


S . O , 830 .- - In exercise of powers conferred by Section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Export Inspection 
Council Death -cum -Retirement Gratuity Rules , 1981, 
namely : 
1. ( 1 ) These rules may be called the Export Inspection 

Council Death-cum- Retirement Gratuity ( Amend 

ment ) Rules, 1984. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


FOOT NOTE - S. O . 1608 dl . 30 - 5- 81. 


S. O . 2141 dt . 12- 6- 82 . 


2 . In the Export Inspection Council Death-cum- Retirement 
Gratuity Rules, 1981, in Rule 2 : 


नई दिल्ली , 17 मार्च, 1984 


( 1 ) in clauso (i) sub-rulo (h ) , after the word " wife " 

the words " or wives including judicially separated 
wife or wives " ghall added. 


का० प्रा० 830. - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( मवालिटी नियंत्रण 
पौर निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 17 
द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु 
सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम , 1981 में पौर संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 
1. ( 1 ) इन नियमों का संमिप्त नाम निर्यात निरीक्षण परिषद मृत्यु सह 

सेवा निवृत्ति उपवान ( संशोधन ) नियम , 1984 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु मह सेवा निबत्ति उपदान नियम, 
1981 के नियम 2 में :- - 
( 1 ) उपनियम ( ज ) के बर ( 1 ) में, " पत्नी " शम्ब के पश्चात् 

" या पस्नियों जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृथक पत्मी या 

परिनयां भी है " शम्य जोड़े जाएंगे । 
( 2) उपनियम ( ज ) के बंड ( 2 ) में " पति " शम्ब के पश्चात् 

"जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृषक पति भी है " शम्द जोड़े 
जाऐंगे । 


( 2 ) in clause ( i ) of sub -rule ( ३ ) after the word 

" husband " the words "including judicially separated 
husband " shall be added. 
Clause ( vi ) & ( vi ) of sub-rule ( h ) shall be bracketed 
and the words " including adoptive parents in the 
Caso of individuals whose personal law permits 

adoption " shall be added against these clauses. 
( 4 ) in clause ( k ) of the said rule , after the words 

" extra - ordinary leave " , within brackets the words 
" ( other than extra- ordinary leave granted on medical 
certificate ) " shall be added, and the following proviso 
shall be added to the said sub-rule : 


" Provided that in the case of extra - ordinary leave other 
than extra -ordinary leave granted or. medical certificate the 
appointing Authority may , at the time of granting such leave . 
allow the period of that leave to count as qualifying service 
if such leave is granted to the employecs : 


(1) due to his /her inability to joint or rejoin duty on 

account of Civil commotion ; or 


( ii ) for prosecuting 

studies . " 


higher 


scientific and 


technical 


( 3) उपनयिम ( ज ) के खंड ( 6) सया ( 7) कोष्ठक में होंगे तथा 

इनके सामने “उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि 
वसक अनुमात करती है, दत्तक माता-पिता भी है," शम्म जोड़े 

जाएगे । 
( 4 ) उपनियम के बंड ( 8) में "असाधारण छुट्टी " पाम्ब के पश्चात् 

कोष्ठक में " (निकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत प्रसाधारण 


3. in sub - nule ( n ) of Rule 6 of the said rule, the figure 
Rs. 36 ,000 may be substituted for Rs. 30 , 000 . 

__ No. 3(12) /76- EI & EPT 
FOOT NOTE. - S. O . 1607 dt . 30-5.81. 

S. O . 2140 ( !. 12-6-82. 


[ भाग II - गण ( ii ) ] 


भारत का रामपत : मार्ष 17, 1984/ फाल्गुम 27, 1905 
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एम०पी० /पी० एच .- 111 / 6/ 18886 दिनांक 9- 1-1974 में संलग्न सूची 
के अनुसार क्यू मी मैम मेरिन डीजल इंजन के टर्बो चार्जर्स के लिए 
अपेक्षित संघटकों प्रायात के लिए 2, 50, 000/- २० का मायाप्त लाइसस 
संख्या 1 / ए / 13979 12 दिनांक 22- 2-1974 प्रवान किया गया था । 


2. सर्व श्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने उपर्युक्त लाइसेंस की 
अनुलिपि ( सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति ) के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रति बिना किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी 
के पास पंजीकृत कराए और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही खो 
गई है । सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड , कलकरता इस बात से सहमत 
है और बचन देता है कि मूल पायात लाइसेंस के बाद में मिल पाने 
पर उसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए वापिस कर दिया आएगा । 


3. अपने तर्क के समर्थन में सर्वश्री गार्डन रीघ वर्कशाप लिमिटेछ , 
फलकस्ता ने 1983- 84 की पायात-निर्यात क्रियाविधि हैबुक के अध्याय 
15 के पैरा 353 में वी शर्तों के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल पायात लाइसैस संख्या 1 /ए / 1397912 
दिनांक 22- 2-1974 सो गया है और आवेदन को अनुलिपि लाइसेंस 
( सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति ) जारी करने का निदेश देता है । लाइसेंस की 
मूल सीमा शुल्क प्रति एतद्वारा रद की गई मानी जाएगी । 


___ 4. पायात लाइसेंस की अनुलिपि ( सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति ) 
मलग से जारी की जा रही है । 


___ रिपत्र 
का० प्रा० 8: 1. --निर्यात निरीक्षण अभिकरण में मृत्यु-प-सेषा 
निवृत्ति उपवान नियम , 1981 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
की अधिसूचमा का० मा० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ 
भारत के राजपक्ष भाग- II, खंड- 3, उपखंड-( i ) तारीख 30 मई , 1981 
में प्रकाशित हुए : 
1. नियम 2 के उप-नियम ( ज ) में : 

( क ) खंड ( iii ) में "पुन " के स्थान पर पुत्रों " पढा जाएगा । 
2. नियम 12 में " उपाबंध 1 से iiil " के स्थान पर " उपायंध 1 से 
ii " पढ़ा जाएगा । 

[सं० 3( 12)/ 76-ई० माई० एण्ड ई० पी० ] 

CORRIGENDUM 
S . O . 831. - In the Export Inspection Agency Dcath -cum 
Retirement Gratuity Rules, 1981 published with the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Com 
merce, S. O . No . 1608 dated the 30th May , 1981 in the 
Gazette of India Part II , Section 3 Sub - Section (i) dated 
the 30th May 1981 : 
( 1) In sub -rule ( h ) of rule 2 : 

( a ) in clause (iii ), for son read "sons ". 
( b ) in clause (ix ) for or read of . 
(2 ) In Rulo 12 for " Annexure I to Jl ” read " Annexure 
I to I ". 

No. 3( 12 ) / 76 - EI & EP ] 

शुश्पिक्ष 
फा० मा० 83: . -निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति 
उपदान नियम, 1981 में जो कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की 
अधिसूचना का० प्रा० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ भारत 
के राजपत्र , भाग - II , खंड- 3, उपखंड-(i ) तारीख 30 मई, 1981 में 
प्रकाशित हुए । 

1. नियम 2 के उपनियम ( ख ) में : 
( क ) खांड (iii ) में पुन " के स्थान पर " पुत्रों पढ़ा जाएगा । 

2. नियम 12 में " उपबंध 1 से iii " के स्थान पर " उपबन्ध 1 से 
ii " पढ़ा जाएगा । 

[ सं० 3( 12) / 76- ६०आई० एण्ड ई०पी० ] 

सी० मी करतो , संयुक्त निदेशक 

CORRIGENDUM 
S . O . 832. --- In the Export Inspection Council Death-cum 
Retirement Gratuity Rules , 1981 published with the notifica 
tion of the Government of India in tho Ministry of Com 
merce S. O . 1607 daled the 30th May , 1981 in the Gazette 
of India Part II Section 3 Sub - section ( 3 ) dated the 30th 
May , 1981 : 
( 1) In sub-rule (h ) of rule 2 : 
( a ) in clause (iii ), for son read " sons " . 

( b ) in clause ( ix ) for or read of . 
(2 ) In Rule 12 for " Annexure I to III " read " Annexure 
I to II " . 

[ No . 3( 12) / 76 - EI & EP] 
C. B. KUKRETI , Jt. Director 


। (मि० सं० एन० सी०/ 474/ 73- 74/पी० एल० एस०/ बी )] 
एम० एल० भार्गव, उप मुख्य नियंत्रक पायात एवं निर्यात 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) 


ORDER 
New Delhi, the 26th December , 1983 


S. O . 833. - M / s. Garden Reach Workshop Ltd., 43 / 40 
Garden Reach , Calcutta - 24 was granted an import Licence 

No . 1 , A 1397912 dated 22 - 2 - 1974 for Rs . 2, 50 , 000 for import 
of Components required for the manufacture of turbo chargers 
for QV mam marine Diesel Engine as per list attached against 

Ministry of Defence Letter No. FC |IMP PH-111/ 6 / 18686 
dated 9 - 1 - 1974 . 


2 . Ms. Garden Reach Workshop Ltd ., have now requested 
for issuç of Duplicate (Custom Control Copy) of the above 
licence on the ground that the original Custom Copy has 
been lost without being registered with the Custom Authority 
and Utilised infull. Ms. Garden Reach Workshop Ltd ., 
Calcutta agrees and undertaken to l eturn the Original Im 
port Licence , if traced later on to this office, for record . 


3. In support of their contenion, M } s. Garden Reach Work 
shop Ltd ., Calcutte have filled an affidavit as required in 
terms of para 353 of Chapter XV of Hand Book of import 
export procedures for 1983- 84. The undersigned is satisfied 
that the Original import licence No. 11A \ 1397912 dated 
22- 2 - 1974 has been lost and directs that duplicate licence 
(Custom Control Copy ) may be issued to the applicant, The 
original Custom Copy of the licence is hereby trcated as can 
celled . 


मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय 

भावेश 
मई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1983 
का० प्रा० 833 -- सर्व श्री काउंन रीप वर्कशाप लिमिटेर, 43/ 40 
गार्डन रीच , फलकस्ता- 24 को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०सी० / माई . 


4 . The duplicate ( Custom Control Copy) of the import 
licence is being issued separately . 

IF, No . ND/ 474/ 73 - 74 / PLS/ B7 


M . L . BHARGAVA, Dy. Chief Controller 

of Imports and Exports . 
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[PART II — Sec . 3(1 ) ] 


A 


आदेश 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1984 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 

मद्रास , 3 मार्च, 1984 
मादेश संख्या 12/ 84 दिनांक 28- 2- 1684 


का० मा० 83 4.-- - मर्यश्री हितेक इंस्ट्रीज (बिहार ) प्राइवेट लिमि 
टेर, रांची को पुरामो मशीनरी के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस सं . 
पी०सी०जी० / 2094574 दिनांक 26-11-83 प्रवान किया था । 

2. भावेदक ने अब आयात लाइसेंस सं० पी०सी० मी० / 2094574 दिनांक 
26- 11- 83 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
को अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां 
बिना किसी सीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए पीर बिल्कुल 
भी उपयोग में लाए बिना ही चोरी हो गई है । आवेदक उपर्युमत प्रायात 
लाइसेंस की मल प्रतियों के बाद में मिल जाने पर उन्हें इस कार्यालय के 
रिकार्ड के लिए वापस करने की सहमत है और वचन देते है । 


का० प्रा० 835. - सर्वश्री सिल्ट्रानिक्स ( इंडिया ) लिमिटेड , होसर 
को गुपये 1, 86, 900 तक प्रतिस्थापन फिल्टर्स , माडल एस -1 युषी स्टेरी 
लाइजर्स का प्रतिस्थापन पुर्ने, माइल एसएल- 10 ए युवी स्टेरीलाइजर्स का 
प्रतिस्थापन पुणे, गैस शोधक , माइसचर एनलाइजर्स मादि का पायाप्त यू० 
के० तथा यू० एम० ए० से करने के लिए लाइसेस संख्या पी / सीजी/ 2079078/ 
सी / एक्सएक्स / 84/ एम / 82 दिनांक 9- 7- 83 जारी किया गया था । 

उपर्युमत लाइसेस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण 
उसको अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदक ने आवेदन किया है 
उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसंस , पंजीकृत सीमाशुल्क समा 
हर्ता, सीमाशुल्क सदन , एर कार्गो काम्पलेक्स , मद्रास- 27 से की 
गयी है और लाइसेंस की उपयोग रुपये , 1, 60, 687 . 69 तक कर ली 
गयी है । 


आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ-पत्न दाखिल किया है । 
अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी / सीजी / 2079078 
दिनांक 0- 7- 82 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रप्ति की मूल प्रति खो दी गयी 
है और मादेश देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति 
की अनुलिपि प्रति प्राबेवक को जारी किया जाये । सीमाशुल्क प्रति की मूल 
प्रति एतद्वारा रद किया जाता है । 


3. अपने तर्क में समर्थन में आयेवक ने 1983- 84 की पायात 
निर्यात क्रियाविधि हैर- मुक के पैरा - 35 3 में मांगे गए के अनुसार एक शपभ 
पत्र दाखिल किया है । अधोहस्साक्षरी संतुष्ट है कि प्रायात लाइस स सं० 
पी० / सी० जी०/ 2094574 दिनांक 26-11-83 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/ चोरी हो गई है और निवेश 
देते हैं कि प्रावेदक को उपर्युक्स लाइसेंस की सीमा - शुल्फ प्रयोजन प्रति पौर 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए । उपर्युक्त 
पायात लाइसेंस की मूल सीमा- शुल्क प्रयोजन प्रति प्रौर मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रप्ति एतद्वारा रह की जाती है । 

4. प्रायात लाइसेंस सं० पी०/ मी0 जी0/ 2094574 दिनांक 28- 11-83 
की सीमा- शुल्क प्रयोजन / मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतिया 
मलग से जारी को जा रहो हैं । 

[मिसिल सं० 637 / 1/ 83- 84 सी०जी०- 4 / 1096 ] 

पॉल मेक , उप-मुख्य नियंत्रफ , आयात-निर्यात 

कृते मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 


___ रुपये 26, 212 . 31 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि 
प्रति संख्या 1 / 246483 दिनांक 21- 2- 84 अलग जारी किया जाता है । 

[ संख्या : प्राईटीसी/ सीजी /टीजीटीडी / 39/ एएम 83, एयु - 2] 


( Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports ) 

Madrus, the 3rd March, 1984 . 
ORDER NO. 12 /84 Dt. 28| 2| 1984 


ORDER 
New Delhi, the 2nd March , 1984 
S . O . 834,- - M / s. Hitek Industries (Bihar ) Pvt. Ltd ., 
Ranchi have been granted import licence No. PCG| 2094574 
dated 26 - 11- 1983 for import of secondhand machinery. 

2 . The dpplicant has now requested for issue of duplicute 
copy of Customs Purpose and Exchange Control copies of 
licence No. PICG 2094574 dated 26 - 11 - 1983 on the ground 
that the original copies have been stolen away without having 
been registered with any customs authorities and not utilized 
at all. The applicant agrees and undertakes to return the 
original copies of the above licence if traced later to this 
office for record . 


s . o . 835 . - M / s. SIronics (India ) Ltd ., Hosur were 
granted a licence No . PICG/ 2079078| C ] XX184 | M / 82 dated 
9 - 7 - 1983 for Rs. 1, 86, 900 for the import of Replacement Fil 
ters. Replacement Parts for Model SI - 1 UV Sterilizer , Re 
placement parts for Model SL - 10 A UV Sterlilizer , Gas Puri 
fiers , Moisture Analyser etc . from U . K . and USA. They have 
requested to issue a duplicate copy of Customs purpose copy 
of the above said licence which has been lost by them . Fur 
ther it has been stated that the above licence has been regis 
Lered with Collector of Customs (Customs House ) Air Cargo 
Complex , Madras - 27 and partly utilised for a value of 
Rs . 1 , 60 , 687 . 69 . 


3 . In support of his contention the applicant has filed an 
affidavit as required in para 353 of the Hand Book of Import 
Export Procedures 1983- 84 . The undersigned is satisfied that 
the original custom purpose copy and exchange control copy 
of import licence No. P | CG| 2094574 dated 26 - 11 - 1983 have 
been lost / stolen und directs that duplicate copy on the customs 
purpose and exchange control copy of the above licence should 
be isgued to the applicant. The original copies of 
the custom purposes and exchange control copy of the above 
import licence are hereby cancelled . 


In support of their contention the applicant has filled an 
affidavit, the undersigned is satisfied that the original C . P., 
copy of the licence No . PICG |2079078 dated 9 - 7 - 1982 hos 
been lost and directs that a duplicate copy of the said C . P . 
copy of the licence sliould issue to them . The original C . P . 
Copy of the licence is hereby cancelled . 

A duplicate C . P . copy of licence No. D / 246483 dated 
21 - 2 -1984 for Rs. 26 , 212, 31 has been issued separately . 


[ No. ITC[CG| DGTD| 39 |AM.83 AU. II ] 


4 . Duplicate copics of the customs purposesexchange con 
trol copics of the import licence No . PICG/ 2094574 dated 
26 - 11- 1983 are being issued separately . 

[ File No . 637| 1 | 83 - 84|CG IV| 10961 
PAUL BECK , Dy, Chief Controller of Imports & Exports. 

for Chief Controller of Imports & Exports. 


मादेश संग्भ्या 11 / 84 दिनांक 4. 2- 84 
का० प्रा० 836. - सर्वश्री कट्टयोम्मन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेणन लिमि 
टेड, तिरनेलवेली को , रुपये 5, 00, 000 तक डेनमार्क से एक ए एमसी 
( डेनमार्फ ) माइल सी - 4 सिलेंडर बोरिंग मशीन , एक एएमसी ( रेनमार्फ ) 
माइल एष - 250 सिलेंडर लैनर होनिंग मशीन और एक एएमसी ( डेनमार्क ) 
माडल सीमारवी 150 सीमोएन राड बोरिंग मशीम का आयात करने के 


- - . -- - -- : - - 
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- - 


- - 
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711 
. - .... - -- - - - - 
लिए लाइमेस संख्या पी / सीजी/ 2079 35 3 दिनांक 3- 3-1983 जारी किया 

अनुसूची 
गया था । लाइममधारी से उपर्युक्न लाइसेंम की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रनि 

मोटवान हीडर मे अकलेपवर सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन कार्य 
की अनुलिपि प्रति आरी करने के लिए इसलिए प्रायेदन किया गया है कि समाप्ति 
उपर्युक्त लाइसेंस किमी भी नीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना 

मंत्रालय का नाम गांव का०मा० भारत के राज - कार्य समाप्नि 
और बिल्कुल उपयोग में लाये बिना रो दी गयी है । 

सं० पान में की तिथि 
___ अावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ- पत्न दाखिल किया है । 

प्रकापान की 
अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी / मोजी / 2079353 

तिथि 
दिनांक 3- 3- 1963 की मीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी 

ऊर्जा मन्त्रालय मेलवा 2761 2- 7- 8331- 10- 81 
गयी है और प्रादेश देता है कि प्रायेदक को उपयुक्त लाइसेंस की सीमा 

( पेट्रोलियम विभाग ) 
शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रनि जारी किया जाय । लाइसेंस की 

. . - - 
सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रनि की मूल प्रति एतद्वारा राष्ट्र किया जाता है । 

[ सं० ओ०- 1 2016/ 58/ 82-प्रोडo] 
__ झपये 5,00, 000 के सीमाशुल्क प्रयोजनार्य प्रति की अनुलिपि प्रति 
संख्या सी / 2464830 दिनांक 3- 2- 1984 अलग जारी किया जाता है । 

MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Petroleum) 
[ संख्या : प्राईटीसी /सीजी / एयु / गैर-प्रौद्योगिफ / 31/ एएम 8 3/ एयु 2] 
मा० जी०फेरनाडा, मुख्य नियंत्रक 

New Delhi, the 29th February , 1984 

S. O . 837 . — Whereas by the notification of Govern 
ORDER NO . 11 / 84 Dated 4- 2- 84 

ment of India as shown in the schedule appended hereto and 

issued under sub -section (1 ) of section 6 of the Petroleum & 
$ . 0 , 836 . — M /A , Kattabomman Transport Corporation Ltd ., 

Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land ) Act 
Tirunelveli were grarted a licence No. P / CG/ 2079353 dated 
3 - 3 -1983 for Rs. 5, 00 , 000 for the import of one AMC ( Den 

1962 the right of user has been acquired in the lands specified 
mark ) Model C - 4 Cylinder Boring Machine; One AMC in the schedule appended thereto for the transport of petro 
(Denmark ) Model H -250 Cylinder Liner Honing Machine lçum from d /s Motwan Header to ANK CTF in Gujarat State . 
and One AMC ( Denmark ) Model CRB 150 Con. Rod Boring 
Machine from Denmark . They were requested to issue a 

And Whereas thc Oil & Notural Gas Commission 
duplicate copy of Customs purposes copy of the above said has terminated the operations referred to in clause (i) of sub 
licence which has been lost by them . Further it has bcon 

section (1) of section 7 of the said Act on 31-10 -81. 
stated by them that the licence has not been registered with 
any Customs Authorities and utilised at all . 

Now thercforc under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 

( Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Com 
In support of their contention the applicant has filed an 
affidavit. the undersigncd is satisfied that the original C . P . 

petent Authority hereby notified the said date as the date of 
Copy of the licence No. PCG| 2079353 dated 3 - 3 . 1983 has termination of operation to above. / 
heen lost and directs that duplicate copy of the said C . P . 
Copy of licence should be issued to them . The original 

SCHEDULE 
C . P . Copy of the licence is hereby cancelled . 

Termination of Pipeline From D . S . Motwan Header to ANK 
A duplicate Customs Purpoges Copy of licence No. D / 

CTE 
2464830 dated 3 - 2 - 1984 for Rs . 5 , 00 , 000 has been issued 
separately . 

Name of Ministry Village S . o . Date of Date of 
[ F. No. ITC /CG/ AU N. Indl.|31 AM 83 AU . II] 

No . publication termination 

in the of opera . 
___ C . G. FERNANDEZ , Dy. Secy . 
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India 
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- 
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Minisery of 
Energy ( Deptt . of 
Petroleum ) 


Telwa 


2761 


2 - 7 - 83 


ऊर्जा मंत्रालय 

(पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली , 29 फरवरी , 1981 


3 1 - 10 - 81 


__ [ No. O- 12016/ 58 /82 -Pro d.] 


का०मा० 837 -- यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैमा 
कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और 
खनिम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 
1962 के खण्ट 6 के उपर्खण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गयाहै , 
गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यघन स्थल मं० मोटवान होडर 
से अंकलेश्वर सीटी० एफ० मक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में 
अगयोग के अधिकार अजित किये गये हैं । 


का० प्रा० 838 : - - यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 
जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्विष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 
और मनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधि 
नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
गया है, गुजरात राज्य में उम्न विनिर्विष्ट भूमि में ध्यपन स्थल सं० 
एस० डी० एल० से एम० डी० एन० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
भूमि उपयोग के अधिकार अजित किये गये है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 23- 11- 82 से 
ममाप्त कर दिया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) नियम , 1963 के नियम- 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एसद्धारा 
. उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 


तन एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के म्यण्ठ- 7 के 
उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( i) म विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-10- 81 मे 
ममाप्त कर दिया है । 


प्रत . प्रम पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार गा 
अर्जन ) नियम , 1963 के उपनियम - 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतदद्वाग 
उक्त तथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 


- 


- 


- 


- 


- - 
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[ PART II - SEC. 3(ii)] 
- - - -- - - - - - -- -- - - - 
अनुसूची 

S. O . 839.*-- Whercas by the notification of Government 
एम डी एल से एम डी एन तक पाइपलाइन कार्य ममाप्ति 

of India as shown in the schedule appended hereto and issued 

under sub -section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
मंत्रालय का नाम गांव फा० प्रा० भारत के कार्य समाप्ति Pipclinc ( Acquisition of Right of user in land ) Act , 1962 the 
___ स० राजपत्र में की तिथि 

right of user has been acquired in the lands specificd in the 
प्रकाशन की 

schedulo appended thereto for the transport of petrclcum from 

d. s. SNAJ to SNAO in Gujarat State. 
तिथि 

And wh :reas the Oil & Natural Gas Commission has 
ऊर्जा मंत्रालय , पारडी इंड्रीम 2372 28- 5- 83 23- 11- 82 

terminated the operations referred to in clause (i) of sub - section 
( पेट्रोलियम विभाग ) 

(1 ) of section 7 of the said Act on 12- 11 -82 . 
[ सं ओ०-120 16/5 2/ 82-प्रोड ० ] N.. w therefcre under Rule 4 of the Petroleum Pipe 

lincs ( Acquisition of right of user in land ) Rules , 196,3, the Ccm 
S. 0 . 838 - Whereas by the notification of Government 

petent Authority hereby notifies the said date as the date of 
of India as shown in the schedule appended hereto and issued 

termination of operation to above . 
under sub-section ( 1) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
Pipolino (Acquisition of Right of user in land ) Act, 1962 the 

SCHEDULE 
right of user has been acquired in the lands specified in the 

Termination of Plpeline from D .S . SNAJ to SNAO 
schedule appended thorcto for the transport of retroleum frem Name of Ministry Village S . O . Date of Date of 
d .s. SDL to SDN in Gujarat State . 

__ No. 

publication termination 
And whereas the Oil & Natural Gas Commission has 

in the of 
terminated the operations referred to in clause ( i) of sub-sec - . 

Gazcite of operation 
tion (1 ) of section 7 of the said Act on 23- 11 - 82 . 

India 
Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipe 

Ministry of Energy, Kasal 3692 1- 10 - 83 . 12 - 11 - 82 
lines (Acquisition of right of user in land ) Rules , 1963, the Deptt. of Petroleum Pura 
Competent Authority hereby notifles the said date as the date 
of termination of operation to above , 

INo. 12016/51 / 82- Prod .] 
SCHEDULE 
Termination of Pipeline from D .S . SDL to SDN 

का० प्रा० 840 : - - यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 
Name of Ministry Village 

जैसा कि यहा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 
S. O . Date of Date of 

और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्णम ) अधि 
No. publication termination 
in the of opera 

नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
Gazette of tion 

गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यपन स्थल सं० 
India 

एम० टी० बी० से मोटवान - 1 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में 
Ministry of Energy , Pardi- 2372 28 - 5- 83 23 - 11 - 82 

उपयोग के अधिकार अजित किए गये हैं । 
Deptt. of Petroleum Indris 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 फे उप 
[ No . 0- 12016/52/ 82- Prod.] 

खण्ड ( 1 ) की धार्ग ( i ) में विमिविष्ट कार्य दिनांक 14- 6- 83 से समाप्त 
का० प्रा० 8 39:- - यत. भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 

कर दिया है । 
जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाइन ( सूमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) प्रधि 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 

अर्जन ) नियम , 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा 
गया है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में ध्यपन स्थल सं० 

उक्त तिथि का कार्य समाप्ति को तिपि अधिसूचित करते हैं । 
एस० एन० ए० जे० से एम० एन० एन० मो० तक पेट्रोलियम परिवहन के 

मनुसूची 
लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अजित किये गये हैं । 

एम० टी० पी० से मोटवान - 1 तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति 
. . तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के 

मंत्रालय का नाम गांव का०मा० भारत के कार्य समाप्ति 
उपखण्ड ( 1 ) की धाग ( i ) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 12- 11-82 

सं० राजपत्र में की तिथि 
से समाप्त कर दिया है । 

प्रकाशन की 
प्रतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 

तिथि 
भर्जन ) नियम , 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एनद्वारा 

ऊर्जा मंत्रालय , 

मोटवान 3691 1 - 10- 83 14- 6 - 83 
उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 

( पेट्रोलियम विभाग ) 
मनुसूची 
एस० एन० ए० जे० से एम० एन० ए० प्रो० तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति 

[मं० 0 . 12016/ 42/ 8 - प्रोड० ] 
मंत्रालय का नाम गांव का०मा० भारत के कार्य समाप्ति 

है/ 0- अपठनीय 
सं० राजपत्र में तिथि 

गुजगत के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 
प्रकाशन की 
तिथि 

S . O . 840 - Whercis by the notification of Government 
ऊर्जामंत्रालय , कसलपूरा 3692 1 - 10- 83 12-11- 82 of India as shown in the schedulo appended hçreto aud issued 
. ( पेट्रोलियम विभाग ) 

under sub -section (1 ) of section 6 of the Peticleum & Mircrals 

Pipelic ( Acquisition of Right of user in land ) Act, 1962 tho 
[ सं 12018/ 51/ 82-प्रोड० ] right of user has 5 : an acquired in the lands specified in the 


[ भाग II - - 


(ii )] 
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- 


- 


1. 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


schedulo appeaded thereto for the transport of petroleum from 
d .s. MTB to Motwan -1 in Gujarat State . 

And Witereas tha Oil & Natural Gas Commission 
has terminated the operations referred to in clause (i) of sub 
section (1 ) of section 7 of the said Act on 14 - 6 -83. 

Now The ofron Rult of th : Petroleuin Pipe 
lines (Acquisition of right of user in land ) Rules, 1963, the Com 
petent Authority hereby notifies the said date as the date of 
termination of operation to above . 

SCHEDULE 
Termination of Pipeline from D .S . MTB to Motwan- 1. 


11 


. 


Graτππ 


798 


793 


48 


० 


31 


422 


424 


840 

05989 
839 

04755 
838 

0 15 18 
837 

0 2529 
कोटार 

09 
745 

0 14 16 
800 

03743 
801 

008 09 
799 

047 55 

041 
794 07 31 
421 

0 07 08 
420 
कोटार 

04 05 

041 48 
419 

02630 
418 

0 21 25 

00304 
425 

0 2731 
331 / 1 

13 18 
332 

04299 
229/ 47 

47 

04755 
357 

0 33 39 
358 

0 03 04 
220 

0 19 22 
221 

0 22 26 
219 

0 . 03 04 
223 

00506 
218 05564 
209 

0 . 4654 
210 

0 22 28 
206 

0 13 15 

05969 
200/ पी 0 60 70 
फोकार 0 17 20 

[सं० एल० 12016/ 3/89-प्रो०] 
पी० के० राजगोपालन , रेस्क अधिकारी 


55 


229 


Name of Ministry Village S. O . No . Date of Date of 

publication tormination 
in the of 
Gazette of operation 

India 
Ministry of Energy . Motwan 3691 1- 10 - 83 14- 6-83 
Deptt. of Petroleum 

[ No . 0 -12016/ 42 /83- Prod.] 

Sd/- Illegible 
Competent Authority under the Act for Gujarat 

नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1984 
का०, प्रा . 841:- व्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा - बरेली से 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रणित करना आवश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एसद्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण पौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


39 


26 


205 . 


60 


70 


New Delhi , the 29th February. 1984 


प्रमुसूची 


हमीरा-बरेली से | अगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मूरत तालुका : मांगरोल 

सर्वे नं० हेक्टेयर पार सेन्टीयर 


S. O . 841. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trangport 
of petroloum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com . 
mission ; 


- 


- 


- 


- 


गांव । 


कोसंबा 


30 


19 


8890 30 70 
892 

0 1968 
891/ पी 0 67 20 
901 

0 4300 
900 ___0 37 41 
899 

0 1800 
9230 3600 
कार्ट ट्रैक 

04 08 


And wheras it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed høreto ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred . by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User in the LAnd) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user herein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission, Construction & Mainte 
nanco Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 .) 


04 


1515 GI/83 - 3 
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3 


4 


5 


And cvery person making such an objecion shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by legal 
practitioner . 


218 


SCHEDULE 


05564 
04654 
022 

0 13 15 
05969 
0 16070 
0 17 20 


Plpeline 


From 


210 
206 
205 
200/ P 
Kotar 


Hajira - Bareilly to Jagdishpur 


. 


State : Gujarat 
Villago 
Kosamba 


30 


[ No . L - 12016/3 /84- Pred.] 


मई दिल्ली , 8 मार्च, 1984 


Dist : Surat Taluka : Mangrol 
Survey No. Hectarc Aro Centjare 
889 
892 
891 / P 
901 
900 
899 
923 
Cart Track 
840 

89 
839 
838 
837 

29 
Kotar 


08 


का० आ० 842.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम प्रदेश में डिव गढ़ जिलान्तर्गत 
डिगबोई से तिनसुकिया तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
इंडियन आयल कार्पोरेशन ( आसाम आयल लिपीजन ) द्वारा बिछाई जानी 
पाहिये । 


18 


745 


800 
801 


09 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबर अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


799 


798 
793 


55 


____ 48 


794 


421 


___ 31 

08 
31 


420 


, अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपमा आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


30 


Kotar 
422 
419 
418 
424 
425 
331 / 1 
332 
229 / P 


, 18 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवर कोई म्यक्ति उस भूमि के नीचेपाइप 
लाइन बिछाने के लिए लिखित आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , श्री जुगल चन्द्र 
पोरा, मैनेजर ( कर्मचारी-सेवायें ), इंडियन मायल कार्पोरेशन लिमिटेड 
( भासाम आयल डिवीजन ) डिगबोई- 786171, को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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39 
04 


357 
358 
220 
221 
219 


22 


22 


26 


04 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो 
• या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


223 


00506 


अनुसूची 


गिब्रूगढ जिलान्तर्गत इडियन आयल कारपोरेशन ( आसाम आयल रिवीजन ) डिसोई के न्यूटेंक फार्म से इंडियन आयल कारपोरेशम ( आमाम आयल 
शिवीजन ) के तिनमुकिया टमिनल रिपो तक पेट्रोलियम उत्पाद-~- परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना ( सरकारी जमीन ) । 


रेवेन्यू ग्राम 


कम 
संख्या 


मौजा 


बाग में 


क्षेत्र फल बी० क० सू० 


कैफियत 


. 


माफूम 
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1. भिगबोई टाउन 
2. परविल गांव नं० 2 
3. परमिल गांव न . 3 


144 


0 - 1 - 0 
0 - 0 - - 6 
0 - 0 - 12 
0 - 0 - 0 
0 - 1 - 8 
(0 - 0 - 8 


सड़क की बगल की जमीम 

रास्ता 
नाला 


485 
451 
452 
310 


रास्ता 


[ भाग II 


. ( ii ) ] 


. भारत का राजपन : मा .17, 1984/ फाल्गुम , 27, 1905 


115 . 


ܝܕܝܐܗܙܝ 
ܙܕ 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


रेषेभ्य ग्राम 


मौजा 


दाग नं . 


क्षेत्रफल बी० अ० ल . 


कैफियत 


सं . 


4. आउगुड़ी गांव पार्ट 4 


टिपलिंग 


454 


480 


0 - 2 - 8 
0 - 0 - 13 
10 -- 2 - 12 


5. अपर मामोरोनी 
6. मामोरोनी पार्ट 2 


116 
904 
675 


बंजर जमीन 
रास्ता 
मंजर जमीन 
सड़क की सुरक्षित जमीन 
रास्ता 
रास्ता 


0 - - 0 - - 16 
00 - 4 


7. मामारोनी पार्ट 1 


420 


414 


443 


394 


476 


बंजर जमीन 


8. आउगुडी पार्ट 1 


15 


637 
638 


. 


18 


9. 1916/ 17 का कल्यू ० एल० 
ए० न० 33 
इटाखुलो सीस 

কঠিন 


0 - 0 -- 05 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 12 
0 -- 2 - 12 

0 - 0 - 2 
8 - 0 - 11 
1 - 0 - 13 
0 - 4 - 16 
1 - 1 - 6 
0 - 2 - 1 
(0- 2011 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 9 

0 - 0 - 9 
00- 9 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 12 
0 - 0 - 8 
0 -30 - 3 
0-- 0 - 3 


23 


मुरक्षित जमीन 
टिंगरई मवी 
मुरक्षित जमीन 
20 फुट सुरक्षित जमीन 
20 फुट " " 
20 फुट सुरक्षित जमीन 

रास्ता 
20 फुट सुरक्षित जमीन 
रास्ता 
सड़क की बगल की जमीन 
रास्ता 
सुरक्षित अमीन 
सुरक्षित जमीन 


. 


10. रबरवाड़ी गांव 


141 


94 


96 


85 


11 टिंगर हवेवा मं . 1 


111 


रास्ता 


110 
109 
117 


98 


सुरक्षित जमीन 
रास्ता 
सुरक्षित जमीन . 
रास्ता 
सुरक्षित जमीन 


56 


0 - 0 - 6 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 13 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 13 
0 -- 0 - 13 
0 - 0 --13 
0 - 0 - 8 
0 - 2 - 2 
4 - 4 - 9 
0 - 0 - 3 
0 - - 0 - 11 


5 


46 


73 


12. टेंगापानी माय मागाम 
13. हवेवा नं0 2 


रास्ता 
सुरक्षित जमीन 
परागाह 


436 
79 


बंजर जमीन . 


482 
102 


28 


11 


14. लाहोरी बंगाली गांव 


तिमसुफिया 


161 
369 
362 
117 


रास्ता 
रास्ता 
मासा 
टिंगरई नदी 
बंजर जमीन 
मंजर जमीन 
रास्ता 


0 - 1 - 15 
0 - 0 - 12 
0 - 1 - 18 
0 - 2 - 18 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 6 
0 - 0 - 7 
0 - 1 - 5 
0 - 0 - 15 
6 - 2 - 9 
5 - 2 - 8 
0 - 1 - 10 


9B 


132 


15. लाहोरी नेपाली गांव 


मंजर अमीम 
नाला 
चरागाह 
परागाह 
रास्ता 


236 
206 
232 
214 


16. पसरीजन 


. 


. 


. 
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PAŃt TT Sicc .Stil ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - . 


क्रम सं . 


रेवन्य प्राम 


मोजा 


GIT TO 


को फफल बी०के० स 


कैफियत 


17. f4T TOT TO 


2 


तिमसु किया 


15 


14 

2 


18 afeyt TOTT À 19 
19 faroghut zida 


405 
502 
4688 
4587 
45861 
3051 : 
3752 


0 - 0 - 10 
0 -013 
0 - 4 - 6 
8 - 3 - 11 
0 - 1 - 5 
0 - 2 - 10 
0 - 0 - 9 
0 - 2 - 12 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 


रास्ता 
सड़क की बगल की अमीन 
रेलवे सुरक्षित जमीन 
रेलवे सुरक्षिस जमीन 
रास्ता 
रेलवे सुरक्षिस जमीन 
रेलवे लाइन 
रेलये सुरक्षित जमीन 
रास्ता 
रास्ता 


कुल क्षेत्रफल 


45 - 0 - 3 


(# o O - 12016 /4/84-17TO ] 
पी०के० राजा गोपालन, रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 6th March , 1984 


S . O . 842 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that a Petro 
leum Product Pipeline from tho New Tank Farm of Indian 
Oil Corporation Limited ( A $ $ am Oil Division ) situated in 
Digboi Town to the Tinsukia Terminal Depot of Indian 01 
Corporation Limited (Assam Oil Division ) in Tinsukia Town , 
within the Dibrugarh District be laid by Indian Oil Corpora 
tion Limited (Assam on Division ) . 


Now , in exorcise of powore conferred by Sub- section 1 of 
Section 3 of tho Petroleum and Mineral Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( Act 50 of 1962 ) , 
the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of user theroin : 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the said pipeline on the land , mentioned in the 
Schedule hereto , to the Competent Authority , namely Shri 
Jugal Chandra Borah . Manager (Employec Strvxices ) , IOC 
Ltd ., (AOD ) , Digboi- 786171 in writing, 

And every person making such objection shall also stato 
specifically whether he /she wishes to be heard in person or 
by tegal practitioner, 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the Right of User jp tho 
Land desctibed in the Schedule annexed hereto , 


(SCHEDULE ) 
Laying of Potroloum Product Pipolino from Now Tank Farm of Indian Oil Corporation Limitod (Assam Oil Division ) at DIGBOI 
to Tinsukia Torminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division ) at TINŞUKIA within Dibrugarh District. 

(Govi. Land ) 


LU 


SI. No . Revenue Villago 


Mouza 


za 


Dag No. 


Aroa B - K -L 


Remarks 


448 


1 . Digboi Town 
2. No. 2 Borbil 
3 . No. 3 Borbil 


Makum 
-do 
-do 


Road sida rosorvod fand . 
Path 


144 


485 


0 - 1 -0 
0 -0 -6 
0 - 0 - 12 
0 -0 -0 
0 - 1 - 8 
0 - 0 - 8 


Stroam 


451 


310 


Path 


4 . Ouguri Part IV 


Tipling 


454 


Wasto land 


480 


0 - 2 - 8 
0 - 0 -13 
0 - 2 - 12 


Path 


-do 


116 


5. Opar Mamofoni 
6 . Mamoroni Part II 


Wasto land 


904 
675 


0 - 0 - 16 
0 -0 - 4 


Road Rosorvation 
Path 


7 . Mamoroni Part I 


40 


420 


Path 


414 


443 


0 -0 -5 
0 -0 -8 
0 -0 -12 
0 - 2 - 12 
0 -0 - 2 


Path 
Path 
Path 
Wasto land 


394 


476 


. 
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Si, No. Revenue Village 


Mouza 


Dag No . 


Area B -K - L 


Remarks 


8 . Ouguri Part I 


Tipling 


- 15 


5 -0 - 11 
1 -0 - 13 
0 - 4 - 16 
1 - 1 - 6 
0 - 2 - 1 


Wasto land 
Waste land 
Wasta land 
Rosorved land 
Tingrai rivor 


637 


Tipling 


9 . WLA No. 33 of 1916 / 17 Itakhuli Seed 

Garden 


0 - 2 -11 
0 -0 - 10 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 9 


0 - 0 - 9 
0 - 0 - 9 


10 , Rabarbari Gaon 


Tipling 


0 - 0 - 8 
0 - 0 - 12 
0 - 0 - 8 
0 - 0 - 3 


11. Tingrai Havoda No . 1 


Tipling 


111 


110 


109 


Reserved land 
20 / reservation 
20 / roservation 
20 / reservation 

Road 
20 / rosorvation 
Path 
Road side rosarved land 
Roid 
Roud sida rosorved land 

-do 
Road 
Road side rosorved land 
Path 
Road side rosorved land 
Road 
Road side rosorvod land 

- do 

- do 
Road 
Rosorved land 
Grazing reserve 
Waste land 
Wasto land 
Path 
Path 
Stroan 
Tingral rivor 
Wasto land 
Wasto land 
Path 
Path 
Wasto land 


12 . Tengapani T . E 
13. No. 2 Havoda 


Tipling 
Tipling 


436 


482 


102 


0 - 0 - 3 
0 - 0 - 4 
0 - 0 - 6 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 13 
0 - 0 - 8 
0 -0 -13 
0 -0 - 13 
0 - 0 - 13 
0 - 0 - 8 
0 - 2 - 2 
4 - 4 - 9 
0 - 0 - 3 
0 - 0 - 11 
0 - 0 -4 
00 - 15 
10-12 
0 - 1 - 18 
0 - 2 - 18 
0 -0 - 5 
0 -0 - 6 
0 -0 - 7 
0 - 1 - 5 
0 - 0 - 15 
6 - 2 -9 
5 - 2 - 8 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 , 
0 - 0 -13 
0 - 4 -6 


28 


14. Labori Bongali Gaon 


Tinsukia 


161 


369 
362 
117 


98 


132 


15 . Labori Nepali Gaon 


- do 


Stroam 
Grazing rosorved 


16 . Pakharijan 


- do 


- do 


17. No. 2 Patia Pathar 


- do 


Path 
Rold 
Road side roserved land 
Rly , reserved land 


-do 


18 . No. 1 Patia Pathar 
19 . Tinsukia Town 


- do 


405 


502 


4588 


4587 


8 - 3 - 11 
0 - 1 - 5 
0 - 2 - 10 
0 - 4 . 9 
0 - 2 -12 
0 - 0 - 5 
0 -0 - 5 


Rly. rastrvod land 
Road 
Rly . roserved land 

N . F . Rly . line. 
· Rly . roserved und 
· Road 
Road 


4586 


3051 


3752 


Total Aroa : 


45-0 - 3 


[No. 0 -12016 /4 /84 -Prod .] 


P . K . RAJAGOPALAN , Dosk Officer 


718 


THE GAZETTE OFINDIA : MARCH 17, 1984/ PHALGUNA 27 , 1905 


[ PART II - SEC . 3(ii)]] 


- 


- - 


. . . 


A - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


--- 


- - - - 


- 


नई दिल्ली, 3 मार्च , 1984 
का० प्रा० 843 -- पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अधिग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
धारा 2 के खण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे 
दी गई अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारियों को , इस अधि 
नियम के अन्तर्गत उक्त अनुसूची के कालम ( 3 ) की तवनुरुपी प्रविष्टि 
में उल्लिखित त्रिपुरा राज्य की सीमानों के भीतर सक्षम प्राधिकारियों का 
मार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्राधिकारी 


पता 


क्षेत्राधिकार 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1. भूमि अधिग्रहण कलक्टर पश्चिम त्रिपुरा गफखाना पश्चिम त्रिपुरा जिला 

अगरतल्ला पिन त्रिपुरा राज्य 

799001 
2. भूमि अधिग्र ण फलकटर दक्षिण त्रिपुरा डाफ - दक्षिण त्रिपुरा , जिला 

खाना पार० के० पुर.. त्रिपुरा राज्य 
जिला दक्षिण त्रिपुरा 

पिन- 799 1 208 
3. भूमि अधिग्रहण कलकटर उत्तर त्रिपुरा मक - उस्तर त्रिपुरा जिला 

खाना केलाशहर पिन- त्रिपुरा राज्य 
799277 


( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 1 मार्ष, 1984 
का . आ० 844. -- केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन 
और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , भारत के राजपन्न , भाग 2, खंड 3, उपखंड 
( ii ) तारीख 1 अगस्त, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं० का० आ० 2087, तारीख 
16 जुलाई , 1981 द्वारा इससे संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 
960 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 388 . 50 हैक्टर ( लगभग ) माप की 
भूमि की पाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचमा दी 
थी ; 
___ और, उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई थी , 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अगस्त, 1983 
से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उन भूमि या ऐसी 
भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय 
की सूचना घेती है । 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितब सभी व्यक्ति , 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट नक्शे पार्ट 
और अन्य वस्तावेजें राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा 
हाउस, रांची (बिहार ) को इस अधिसूचना के राजस्व में प्रकाशन की 
सारीख से 90 दिन के भीतर परिवत्त करेंगे । 

अनुसूची 

सुगिया खण्ड 
( पश्चिमी ओकारों कोयला क्षेत्र ) 


[ संख्या प्रो - 11011/ 3/ 83 - उत्पावन ] 

विनय मंसल , निदेशक 


New Delhi, the 3rd March, 1984 


S. O . 843 : - In pursuance of clause ( a ) of section 
2 of the Patroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962), thc Central 
Gyvornnat horcby authorises the authorities mentionod in 
column (1) of the Schedulo bolow to perform the functions of 
the Competent Authorities under the said Act within the limits 
of tho State of Tripura mentioned in the corresponding ontries 
in column ( 3) of the said Schedule : 


क्रम सं० ग्राम थाना थामा जिला क्षेत्र टिप्प 
संम्योक 

णियो 
1. सुगिया मांजु 177 हजारीबाग 960 . 00 भाग 

कुल क्षेत्रफल : 960 . 00 एकर ( लगभग ) . 
या 

388 . 50 हैक्टर ( लगभग ) 
सीमा वर्णन : 
क -ख रेखा नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ -साथ जाती है ( जो 

कर्मा और सुगिया ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा और 
बुराखप और सुगिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा है ) और विन्दु 

" ख " पर मिलती है । 
खा रेखा घामोदर नदी की मध्य रेखा के साथ जाती है ( मो 

सुगिया और कथा , सुगिया और गोबरवाहा , मुगिया और हाहा 
प्रामों की मम्मिलित सीमा तथा सुमिया और लोधमा ग्रामों की 
भागतः सम्मिलित सीमा है ) और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 


SCHEDULE 


Authority 


Address 


Torritorial Jurisdic . 
tion : 


(1 ) 


(2 ) 


(3) 


1 . Land Acquisition 

Colloctor 


West Tripura , 
P . O . Agartala , 
Pin : 799001. 


West Tripura * 
District Tripura 
State . 


ग - ष 


South Tripura , 
District, Tripura 
Stato . 


2 . Land Acquisition South Tripura , 
Collector 

P . O . R. K . Pur , 
Distt: South 
Tripura 

Pin : 799120 
3 . Land Acquisition North Tripura, 
Collector P. O . Kailashahar, 

Pin : 799277. 


North Tripura 

District , 
Tripura Stato 


रेखाएं दामोदर नदी से होकर सुगिया प्राम से होकर जाती है 
( जो सुगिया कोयला खान की पट्टाघृत सीमा के साथ सम्मिलित 
सीमा है ) और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रेखा दामोदर मदी की भागत : मध्य रेखा के साथ- साथ जाती 
है ( जो लोधमा और सुगियाँ प्राों की भागत: सम्मिलित सीमा 
है ) और बिन्दु " छ " पर मिलती है । 
रेखा, नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ जाती है ( जो सुगिया 
और मार्को जुन्डी ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा है ) और 
बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


[ No . 0 - 11011/ 3/ 83- - Prod .] 
VINAY BANSAL , Director 


[ भाग II --- 
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3(ii )1 


the lease hold boundary of Sugia Colliery ) and mooto 
at point F . 


F -G . Ilno pasce along the part central line of Damodar 

River ( which forms part common boundary of 
villagos Lodhma and Sugia ) and meets at point 
G . 


जक रेखा सुगिया ग्राम से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु क 

पर मिलती है । 
टिप्पण : रेखाचित सं० 42/ 81- ता . 13- 4- 81 (जिसमें पूर्वेक्षण के लिए 

अधिमूचित भूमि वर्शित की गई है ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , 
परभंगा हाउस , रांची (बिहार ) और कोयला नियंत्रक , 1, काई 
सिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

[सं० 19/ 20/81-शी०एल०] 

समय सिह , 
अपर सचिव 


G - H . Jine passes along part central line of Nala (which 

forms part com un boundary of villages Sugia and 
Bakri Dundi ) and meets at point H , 


H- A. fine passes froush villagc Sugia and 

starting point A . 


meets at . 


NOTE. - 1 Drawing No. 42184 dated 13.4- 81 (showing Land 

notified for prospecting ) can be seen at tho office 
of the Central Coalfields Ltd ., Darbhanga Houso, 
Ranchi ( Bihar ) and the Coal Controller 1 , Council 
House Street, Calcutia. 


INo. 19 / 20 / 81- CLI 


( Department of Coal ) 

New Delhi, the 1st March , 1984 
S. O . 844.---- Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Energy ( Department of 
Coal ) No . S . O , 2087 dated the 16th July , 1981 under sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisi 
tion and Development ) Act . 1957 ( 20 of 1957) published in 
the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub -section (ii ) dated 
the 1st August, 1981 , the Central Government gave notice 
of its intention to prospect for coal in lands measuring 960 . 00 
acres ( approximately ) or 388 . 50 hectares ( approximately ) in 
the locality specified in the Schedulc appended hereto ; 


And whereas in respect of the said lands, to notice under 
sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act has been given ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central 
Government hereby spocilies a further period of one year 
commercing from the 1st August, 1983 , as the period within 
which the Central Government may give notice of its 
intention to acquiro the said lands or any rights in or over 
slich lands; 


का० प्रा० 845. ---कोयला धारी क्षेत्र ( अधिग्रहण पौर विकास ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 19 द्वारा प्रथम शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात , खान और ईधन 
मंत्रालय ( खान और धन विभाग ) के मा० का० नि० सं० 1933 
दिनांफ 10 जून , 1957, सा० का० नि० सं० 158 दिनांक 2 जनवरी, 
1958, सा० प्रा० सं० 2434 दिनांक 28 सितम्बर, 1960 और भूतपूर्व 
इस्पात और खान मंत्रालय ( खान और धातु विभाग ) के सा० आ० सं० 
2837 विनोक 11 अगस्त, 1964, मा० प्रा० सं० 3501 दिमांक 4 
नवम्बर , 1965 और आदेश सं० सी 2-1 ( 27 )/ 57 दिनांक 15 जुलाई , 
1957, सं० सी 2-1 ( 6)/ 58 दिनांक 12 मार्च, 1958, सं० सी 2-1 ( 5 )/ 
59 दिनांक 23 जुलाई, 1959, सं० सी - 2- 1 ( 1 ) / 64 दिनांक 6 
मई, 1964 और सी 2-1 ( 1 )/ 64 दिनांक 2 नवम्बर, 1965 की अधि 
सूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश 
करती है कि उक्त अधिनियम की इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 
के कालम 2 में निर्दिष्ट धारामों के अधीन प्रयुक्त सभी शक्तियों ( या किसी 
एक शक्ति ) प्रथवा निष्पावित सभी कर्तव्यों ( या किसी एक कर्तव्य ) का 
प्रयोग या निष्पादन उन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा जो उक्त अनुसूची 
के कालम 4 की तदनुरूपी प्रविष्टि के सामने निर्विष्ट किए गए हैं ; 


All persons interested in the lands covered by this notifica 
tion shall deliver all maps , charts and other documents refer 
red to in sub - section ( 7 ) of sectio ı 13 , cf the said Act to the 
Rovenue Officer, Central Coalfields Ltd ., Darbhanga House , 
Ranchi ( Bihar ) within 90 days from the date of publication 
of this notification in the Official Gazette . 


SCHEDULE 

Sugia Block 
( West Bokaro Coalfield ) 


Serial Village Thana Thana District Arca Remarks 
Number 

Nuinbor 
1. Sugia Mandu 177 Hazaribagh 960 , 00 Part 

Total Area, 960 , 00 acrcs ( approximately) 
or 

388 , 50 hectares ( approximately) 


किंतु प्रावधान यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 
( 1) के अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निष्पादन केन्द्रीय 
सरकार के पूर्व अनुमोदन पर ही किया जाएगा जबकि राजस्व प्रमुख , अपर 
प्रमुख ( राजस्व ), उपप्रमुख ( राजस्व ) पौर सहायक प्रमुख ( राजस्व ) द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग 
पौर निष्पादन ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शौ , यदि कोई हो , के 
अनर्गत किया जाएगा जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० , रांची के प्रबंध निवेशक 

और/ अथवा निदेशकों द्वारा लिखित रूप में प्रादेश करके विनिर्दिष्ट और 
निर्देशित की गई हों ।. 


Boundary description : --- 
A - B . line passes along the part central line of Nala 

(which forms part conimon boundary of villages 
Karma and Sugia ) and common bouidary of villago 
Burnkhap and Sugia ) and meets at point B , 


क्रम अधिनियम 
म० की धारा 


अनुसूची 
संक्षेप में नियत कार्य का जिन व्यक्तियों को शक्तियां प्रत्या 
स्वरूप यित की गई हैं उनके पदनाम और 

कार्यालय के पते 
3 


B - C . line passes along th : part central line of Damodar 

River (which forms common boundary of villages 
Sugia and Kaitha , Şugia and Gobardaha , Saglit 
and Hehun and part common boundary of villages 
Sugia and Ludhma ) and mects at point C . 


1 2 
1. 14 ( 1 ) 


मुआवजा निर्धारित करने प्रबंध निदेशक , सेंट्रल कोलफील्ड्स 
की पति 

लि०, रांची 
निदेशक 


C . D . E .F . Jines pass through Damodar River, through 

village Sugia (which forms conmon boundary with 
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1 . 


2 


1 


( राजस्व ) प्रबंध निदेशक , 
उप प्रमुख सेंट्रल कोलफील्ड्स 
( राजस्व ) , लि , रांची 
सहायक प्रमुख 
( रामस्य ) ॥ ॥ 
कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल 

हाउस स्ट्रीट, 

फलकत्ता 
उप -कोयला 
नियंत्रक " " 


2. 


14 ( 4 ) 


. 3 

राजस्व प्रमुख, प्रबंध निदेशक 
अतिरिक्त प्रमुख , सेंट्रल कोलफीलस 
( राजस्व ) लि० रोपी 
उप प्रमुख 

( राजस्व ) . 
महायक प्रमुख 

( राजस्व ) ॥ . " 
मुभावजे के संबंध में प्रबंध निदेशक , 
न्यायाधिकरण के समक्ष निवेशक , , . , 
विवरण-पत्र राजस्प-प्रमुख , 

अतिरिक्त प्रमुख , 
( राजस्व ) , 
उप-प्रमुख 
( राजस्व ) , 
सहायक प्रमुख 

( राजस्व ) , 
भ्यायाधिकरण के फैसले प्रबंध निदेशक,, 
पर प्याज का भुगतान 

निदेशक , " 
राजस्व प्रमुख , 
अतिरिक्त प्रमुख 
( राजस्व ) ॥ 
उप -प्रमुख 
( राजस्व ) , 
महायक प्रमुख 
( राजस्व ) , 


[ सं० 19/ 54/ 83-सी० एल०] 

समय सिंह , अवर सचिन 


3. 


16 


S . O . 845.---In exercise of the powers conferred by section 
19 of the Coal Bearing Areas ( Acqulsition and Develop 
ment ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , and in superscasion of the 
Notifications of the Government of India in the late Ministry 
of Steel, Mines and Fuel ( Department of Mithcs and Fucl ) 
S. R . O . No. 1933 dated the 10th June, 1957. S. R . O . No. 158 
dated the 2nd January , 1958, S. O . No. 2434 dated the 26th 
September, 1960 , in the Late Ministry of Steel and Minco 
(Department of Mines and Metals ) S . O . No. 2837 dated 
the 11th August, 1964, S . O . No. 3501 dated the 4th Novem 

ber , 1965 and Orders No, C - 2 - 1 ( 27) / 57 dated the 15th 
July. 1957 . No. C - 2 - 1 ( 6 ) / 58 dated the 12th March, 1958, 
No. C2- 1 ( 5 ) / 59 dated the 23rd July, 1959 , No . C - 2 - 1 ( 1 ) / 64 
dated the 6th May , 1964 and - C - 2 - 1 ( 1 ) /64 dated the 2nd 

November, 1965 , the Central Government hereby directs 
that all or any of powers or duties which may be exercised 
or discharged by the said Government under kuch of sections 
of the said Act as are specifiod in column 2 of the Schedule 
hereto annexed shall be exercised or discharged also by the 
persons specificd against in the corresponding entry in column 
4 of the said Schedule : 


4. 


17 


मुमावजे का भुगतान 


निदेशक । 
राजस्व प्रमुख , 
अतिरिणत प्रमुख 
( राजस्व ) , 
उप प्रमुख 
( राजस्व ) , 

सहायक प्रमुख 
( राजस्व ) , 
प्रबंध निदेशक ,, 
निदेशक , 
राजस्व प्रमुख , 
अतिरिक्त प्रमुख 


Provided that the exercise and discharge of powers and 
duties under sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act 
shall be subject to the provious approval of the Central 
Government whereas the exercise and discharge of powers 
and duties under section 21 of the said Act by the Chief of 
Revenue, Additional Chief ( Revenue ) , Deputy Chief ( Re 
venue ) and Assistant Chief (Revenue ) shall be in such 
circumstances and under such conditions , if any , as may be 
specified and directed by order, in writing , by the Managing 
Director and for the Directors of the Central Coal Fields 
Limited, Ranchi . 


5 . 


21 


सूचना प्राप्त कराने की 
शक्ति 


SCHEDULE 


Naturo of assignment in brlof 


Designation and official addross of the persons delegated with powers 


Si, Section 

No . of the Act 
1 2 


4 


1 


14( 1 ) . 


method of determining compensation 


Managing Director, Central Coalfields Ltd ., Ranchi , 
Directors, 
Chiof of Revonue , 
Additional Chiof 
(Revonue ), 
Deputy Chief 
( Revenue), 
Assistant Chief 
( Revenuo ), 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
. . . . . 


- - 


. 


- 


... . . . 


- - 
- . - . 


- 


- : - - - 


. . - - - . . 


- 
- - 

- 


- - 
-- . 


. . . 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 (ji) ] 

भारत का राजपत्र . मार्च 17, 1984/ फाल्गुन 27, 1905 
: -. --- - . .. -- --- - --- - - -- - --- - - -- --- - - - - - ---- --- - - - - --- -- - - --- - - - 
12 
2 . 1414 ) Statemont before the Tribunal regarding Managing Diroctors, Central Coalfields limited, Ranchi. " 
compensation . 

Directors , 
Chief of Revenue , 
Additional Chief 
(Revenuo ), 
Deputy Chief 
( Revenue ), 
Assistant Chief 
( Revenue), 


3 . 16 


Payment of interest on award of the 

Tribunal 


4 . 17 


Paymont of Compensation 


Managing Director , 
Directors , 
Chief of Revenue, 
Additional Chiel 
(Revenue ), 
Deputy Chief 
( Rovenue), 
Assistant Chlef 
( Revenuc ), 
Managing Director , 
Diriectors, 
Chief of Revenue , 
Additional Chief 
(Rovence ), 
Deputy Chief 
( Revenue) , 
Assistant Chief 
( Revenue ), 
Managing Director , 
Directors, 
Chief of Revenuo, 
Additional Chief 
(Rovenuc), 
Deputy Chief ( Revenue) , 
Assistant Chief 
( Revenue ) , 
Coal Controller 
Deputy Cool Controller 


5. 21 


Power to obtain information 


1 , 


Council House Street, Calcutta . 


- -- - 


--. . . 


. . 


- - - - -- - - - -- -- -- - - - - 


- - -- - - 


[ No. 19/ 54/83- CL ] 


नई दिल्ली , 2 मार्च 1984 


का० मा०. 846. ---केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेन्न ( प्रजन 
पौर विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की 
अधिसूचना सं० 2843 विमांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा उस अधिमूमना - - 
जो : भारत के गजपत्न , भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii ) दिनांक 7 अगस्त , 
1982 में प्रकाशित की गई थी — में मलग्न अनुसूची में विनिविष्ट परिक्षेत्र 
की 349 . 00 एकर ( लगभग ) या 141 . 23 हेक्टेयर ( लगभग ) भूमि में 
कोपले. का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 


1, काउंमिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा 
मेंट्रल कोलफीलम लि० ( रामस्थ अनुभाग ) दरभंगा हाउम , रांची 

( बिहार ) के कार्यालय में किया जा मकता है । 
टिप्पण- 2 : कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकस ) अधिनियम , 1957. 

( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबंधों की मोर ध्यान 
आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है - - 


" 8 ( 1 ) 


कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के 
अधीन अधिसूचना जारी की गई है , हितबद्ध है, अधिसूचना के 
जारी किए जाने के तीम दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके 
किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों 
का अर्जन किए जाने के बारे में प्रापत्ति कर सकेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला 
अभिप्राप्य है ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इमसे संलग्न अनुसूची में वर्णित 
349 . 00 एकर ( लगभग ) या 111 . 23 हेक्टेयर ( लगभग ) माप की 
भूमि का मर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


स्पष्टीकरण : 

इस धारा के अन्तर्गत यह प्रापति नहीं मानी जाएगी को 
कोई व्यक्ति किमी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं 
खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐमी संक्रियाएं केन्द्रीय 

सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को 

लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी भापत्तिकर्ता 


टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखौफ का निरीक्षण , 

उपायुक्त,गिरीडीह ( मिहार ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 
1515 GI/ 83 - 4 


- - 


- 


। 


- 


। - 
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- - - - - - -- - - - 
को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वाग सुनवाई का 

की पूर्षी सीमा प्लाट सं० 77,78, प्लाट सं० 76 की उसरी 
अवसर देगा और ऐमी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् 

सीमा पूर्वी और दक्षिणी मीमा , प्लाट म . 80 की भागतः 
और ऐमी अतिरिमत जांच, यदि कोई है , करने के पश्चात् 

पूर्वी और यक्षिणी सीमा, प्लाट सं० 71, 72 73 की पूर्वी 
जो वह पावश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा 

सीमा , प्लाट सं० 74 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ और 
( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उम 

भागतः दक्षिणी सीमा प्लाट सं0 2 12 और प्लाट म . 75 की 
पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के 

भागसः पूर्षी सीमा से होकर जाती है और बिदु " अ " 
विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के 

पर मिलती है । 
संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उमफे द्वारा की 

म ज - ट - ठ 
गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय मर 

रेखाएं ग्राम गुंजरडीह और माकोली, चपरी और माकोली 

को भागम : सम्मिलित सीमा के माथ साथ जाती है और 
कार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 

बिंदु "उ " पर मिलती है । 
( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति किसी भूमि में 

रेस्या निमरी नदी के भागत : दांये किनारे के माथ- साथ 
हितबल समझा जाएगा जो प्रतिकर मे हित का दावा करने का 

जाती है और बिदु " ढ " पर मिलती है । 
हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उम पर अधि 
कार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते । " 

ढ़ -क रेखा ग्राम चपरी के प्लाट म . 1440 से होकर जाती 

है और प्रारंभिक विद् "क " पर मिलती है । 
टिप्पण - 3 केन्द्रीय सरकार ने , कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , 
कलकता को उक्त प्रधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

[सं० 19/ 39/ 83-सी० एल० ] 
नियुक्त किया है । 

समय मिह, अवर सचिव 
अनुसूची 
गुंगरडीह हरलाक विस्तार 

New Delhi, the 2nd March, 1984 
( पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र ) 

S. O . 846. -- Whereas by the notification of the Govern 
बिहार 

ment of India in the Ministry of Energy (Department of 

Coal ) . No . S . O . 2843 dated the 15th July . 1982 , published 
रेखाचित्र सं० गजस्व / 14/ 83 

in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub-soction (il) , 

dated the 7th August, 1982, under slib - seciion ( 1 ) of section 
दिनांक 30- 5-1983 

4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) 
( जिसमें प्रजित की जाने वाली भूमि दशित की गई ) 

Act. 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Government gave 

noitce of its intention to prospect for coal in 349. 00 acres 
सभी अधिकार 

( approximately ) or 141. 23 hectares ( approximately ) of the 

lands in the locality specified in the Schedule aprended to 
क्र० ग्राम याना थाना मं० जिला 

टिप्प that notification ; 
णियां 

And whereas tht Central Government is satisfied that 
1. माकोली नवाडीह 69 गिरीडीह 52 . 25 भाग 

coal is obtainable in the said lands ; 
( बेरमो ) 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
2. गुंजरडीह नवाडीह 72 गिरीडीह 

sub -section ( 1 ) of secticn 7 of the said Act , the Central 
230 . 25 भाग 

Goyennent hereby gives notice of its intention to acquire tho 
( बेरमो ) 

said lands measuring 349. 00 acres ( approximately ) or 141 . 23 

hectares (upproximately ) described in the Schedule appended 
3. पपरी नवासीह 73 गिरीडीह 66. 50 भाग 

hereto ; 
( बेरमो ) 

Noto 1 : The plan of the aren covered by this notification 

may be inspected in the Office of the Deputy Com 
कुल क्षेत्र 349 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

missioner, Giridih ( Bihar ) or in the Office of the 

Coal Controller. 1, Council House Street , Calcutta- 1 
या 141. 23 हेमटर ( लगभग ) 

or in the Office of the Central Coalfields Limited 

( Revenue Section) , Darbhanga House , Ranchi 
पाम माकोली में अजित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 1 ( भाग ) 

( Bihar ) . 
ग्राम गुजरडीह में अजित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 212( भाग ) 

Note 2 , Attention is hereby invited to the provisions of sec . 
प्राम चपरी में जिन की जाने वाले प्लाटों की संख्या : 1410 ( भाग ) 

tion 8 of the Coal Bcaring Areas ( Acquisition and 

Development ) Act. 1957. ( 20 of 1957) . which 
तो वर्णन 

provides as follows : — . 
रेम्बा ग्राम चपरी में प्लाट सं० 763, 764,767 और 

8 ( 1 ) Any person interested in any land in respect of 
766 से होकर जाती है और बिदु " ख " पर मिलती है । 

which a notification under section 7 has been issued 

may , within thirty days of the issue of the Notifica 
ख-ग-ध- रेखाएं ग्राम चपरी में प्लाट सं० 1440 में से माफोली 

tion , object to the acquisition of the whole or 

any part of the land or of any rights in or over 
ग्राम में प्लाट सं० - 1 और गुंजरडीह ग्राम में प्लाट सं 

such land. 
212 से होकर जाती है ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ) 
( 1 ) के अधीन मणित गुंजन्सीह की मम्मिलित मीमा है 

Explanation : It shall not be an objection within the 

meaning of this section for any person to say that 
और पिदु " " पर मिलती है । 

he himself desire to undertake mining operations 

in the land for the production of coal and that 
प - छ- ज रेखाएं ग्राम गुजरडीह से होकर जाती है और मिदु " ज 

such operations should not be undertaken by the 

Central Government or by any other person . 
पर मिलती है । 
रेखा ग्राम गंजरडीह के प्लाट सं० 160, 155 की पूर्षी 

( 2 ) Every objection under sub- section (1 ) shall be made 
सीमा प्लाट सं० 158 की पूर्वो भीर दक्षिणी सीमाप्लाट सं0 153 

to tho competent authority in wrong, and the 
मौर 152 की दक्षिणी सीमा प्लाट सं0 155, प्लाट सं० 91, 78 

competent authority shall give the obicctor and 
opportunity of being heard either in person or by : 


1° जिला 


- -- - . . .- - 


-- - - - - 


- 


- - - 
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legal practitioner and shall , after hearing all such 

of plot number 80 , eastern boundary of 
objections and after making such further inquiry , 

plot numbers 71, 72, 73 , castern boundary 
if any , as he thinks necessary , citocr make a report 

and part southern boundary of plot 
in respe : 1 of the land which has been notified under 

number 14, through plot number 218 
sub - section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over 
such land , or make diflerent reports in respect of 

and part eastern boundary of plot nlm 
different parcels of such land or of right in or 

ber 75 in village Gunjardih and meets at 
over such land to the Central Government, containidg 

point l . 
his recommendutions on the objections, together 
with the record of the proceedings held by him , I ...J - K - L - M lines pass alongthe partcommon boundary 
for the decision of that Government. 

of villages Gunjardih and Makoli , 
( 3 ) ] or the purposes of this section, a persoil shall be 

Chapri and Makoli and meet at point 
deemed to be interested in land who would be en 

M . 
titled to claim on interest in compensation if the 

M - N 

line passus along the part right bank of 
Jand or any rights in or over such land were acqui. 
rel under this Act . 

Tisri Nadiin village Chagriaud mcct at 

point N . 
Note 3 : The Coal Controller, 1 . Council House Street , Cal 

N - A 

lino pasgos throuyh plot number 1440 in 
cutta , has been appointed by the Central Govetti 
ment as the competent authority under the Act. 

village Chapri and poets at Starting 

point A . 
SCHEDULE - - . - .... . - . 

[ No . 19/ 39 / 83 - CL] 
Gunjardih Block Extn . 
( East Bokaro Coalfleld ) 

SAMAY SINGH , Under Socy, 
( Bihar ) 

(विद्युत विभाग ) 
Drg . No . Rev/17/83 
Dated : 30 - 5 -83 

नई दिल्ली , 1 मार्च, 1964 
( Showing lands to bo acquired ) 
All Rights : 

का आ० 847.- -केन्द्रीय सरकार , पजाब पुनर्गठन अधिनियम , 
Sorial Village Thana Thana District Area Re 

1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 80 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण 
Number Number 

marks 

मे , ज्याम परियोजना यूनिट- 1 और यूनिट-2 के निम्नलिखित संघटकों को , 

जिनमे सम्बन्ध में निर्माण पूरा हो गया है, उक्त अधिनियम की धारा 80 
1 . Makoli ___ Nawadih 69 Giridih 52 . 25 Part की उपधाग ( 6) के नाथ पठित धारा 79 के अधीन गठित 
( Berimo ) 

भाखड़ा म्यास प्रबन्ध बोर्ड की 1 मार्च , 1981 से आन्तरित करती है , 
2. Gunjardih 72 Giridih 230 . 25 Part 

अथांत : -- - 
3. Chapti Giridih 66 . 50 Part 

यूनिट - 1 
Total arca: 349 .00 Acres (Approximately ) 

( क ) अनुलग्न संकर्म सहित जल प्रणाली मुरंगपी - 3 
Or 141 .23 Hectares ( Approximately) 

( ख ) स्टेप- अप व्यवस्थाओं के साथ केहर विद्युत संयंत्र में प्रतिष्ठापित 
Plot number to be acquired in villago Makoli : 1 (Part). 

पांचर्चा और छठा 165 मेगावाट हाइड्रो- जेनरेटर तथा सिविल 
Plot number to beacquired in village Gunjardih : 212 ( Part). 

सकर्म और सहबज उपरकर , सहायक उपस्कर, लिंक लाइनें 
Plot number to be acquired in village Chapri : 1440 ( Part). 
Boundary description : 

और 400/ 22/ 132 के० वी० स्विच यार्ड । 
A - B linc passes along eastern boundary of plot 

( ग ) म्याम सतलुज लिफ परियोजना के सभी-पोष अनुलग्न संकर्म 
numbers 763 , 764 , 767 and 766 in village 

जिसमें गड़ के और अन्य सेवा सुविधाएं सम्मिलित है । 
Chapri and meets at point B . 

( घ ) मभी भूकम्प- लेखों मन्द्र, निस्सारण स्थल , मौसम विज्ञान, जल 
B -- C - D - E -- F lines pass through plot number 1440 in 
village Chapri, through plot number | 

विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं तथा बेतार केन्द्र । 
in a village Makoli then thiough plot 

( B ) पंडोह, बग्गी, गुन्दरनगर और सलापड़ में परियोजना कालो 
number 212in village Gunjardih ( which 

निया जिसमें कालोनियों से संबंधित सभी इमारतें पीर सेवा 
formis common boundary of Gunjardih 
block acquired u /s 9 ( 1.) of tho said Act 

मुविधाएं सम्मिलित हैं । 
and meet at point F . 

( घ ) अग्गर और कांगों में हैलीपैड । 
F - G - H lines pass through plot number 212 in 

यूनिट- 2 
village Gunjardih and meet at point 

( क ) अनुलग्न संकम सहित जल प्रणाली सुरंग पी - 3 
H - [ line passes along eastern boundary of plot 

( ख ) स्टेप अप व्यवस्थाओं के साथ तलवाड़ा में पांग विधुत संयंग में 
numbers 160, 155, easteyn and southern 

प्रतिष्ठापित पांचवा और छठा 60 मेगावाट हाइडो- जेनरटर तथा 
boundary of, plot number 158 , southern 
boundary of plot number 153 , eastern 

सिविल संकर्म और सहबद्ध उपस्कर , सहायक उपस्कर, लिंक 
boundary to plot number 155, eastern 

लाइनें और 220 मे० वी० स्विचयार्ड विस्तार में । 
and southern boundary of plot number 

( ग ) 220 फ० बी० पोंग जलन्धर लाइन 4 सर्किट । 
154 , southeid boundary of plot numbers 
153 and 152 southorn boundary of plot 

( घ ) म्यास बांध के शेष सभी अनुलग्न संकर्म जिसमें सड़क तथा 
number 155 , eastern boundary of plot 

अन्य सेया मुविधाएं सम्मिलित हैं । 
numbers 91 , 78 , castern and southern 

( ङ ) सलवाड़ा और संसारपुर में परियोजना फासोमिया जिसमें 
boundary of plot numbers 77, Northern 
boundary Eastern & Soutlr ro boundary 

कालोनियों से संबंधित सभी इमारत और सेवा सुविधाएं 
of 76 , part castorji and southern boundary 

सम्मिलित है । 


. 


H . 


Actionazy readra teas ke consh 
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- - - - 

- - - - . . 
- - - - - - - - -- - - - - - - 

धारा 5 के अधीन पेन्ट्रल इंडिया कशियल एक्सचेंज लि०, 
सामान्य 

यूनिट - 1 और यूनिट- 2 के अन्तर्गत ब्यास परियोजना के भागरूप ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गय 
एं से सभी अन्य संपूरित संघटक गिनका ऊपर विनिविष्ट रूप मे वर्णन नहीं 

आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार 
किया गया है । 

करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्या 
[मं० 21/ 14/ 76 जिल्द / डी ( बी ए बी )] पार के हित में और लोकहित में भी होगा , एतदद्वारा उक्त 
मग्ला गोपालन , संयुक्त सचिव अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुरु की अग्रिम संविदाओं के 
( Department of Power ) 

वारे में 18 मार्च, 1984 मे 17 मार्च, 1987 तक ( जिसमें 
New Delhi , the 1st March , 1984 

ये दोनों दिन शामिल है ) की तीन वर्ष की अतिरिक्त काला 
S . O . 847. - In pursuance of sub - section ( 5 ) of section 80 

वधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 
of the Punjab. Reorganisation Act , 1966 ( 31 of 1966) , the 

1st 
Central Government hereby transfers, with effect from 
March. 1984, the following components of the Beas Pro 

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता हम शर्त के अध्याधन है 
ject - Unit I and Unit Ii in relation to which the construc 
tion has been completed , to the Bhakra Beas Management 

कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशो का अनुपालन करेगा जो 
Board constituted under section - 79, read with sub-section ( 6 ) 
of scction 80 of the said Act, namely : 

वायदा बाजार जायोग द्वारा समय -समय पर दिये जाएं । 
Unit - I 

[ मिसिल मं० 12( 1 ) - आई टी 0 / 84 ] 
( a ) Penstock tunnel P- 3 alongwith appurtenant works. 

के० एस० बाजवा , उप सचिव 
( b ) Fifth and Sixth 165 MW Hydro - generators instal 

led at Dchar Power Plant with step up arrange 
ments alongwith civil works and allied equipment , 

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 
auxiliary equipment, link Lines and 400 /220 / 132 
KV Switch Yards. 

(Department of Civil Supplies ) 
( c ) All remaining appurtenant works of B . S . L , Project 
including roads and other service facilitics . 

New Delhi, the 17th March, 1984 
( d ) All Seismograph Stations discharge sites meteoro . 
logical, hydrological laboratories alongwith wireless 

S . O . -848. - The Central Goverrument, having considered 
stations. 

in consultation with the Forward Markets Commission , the 

application for renewal of recognition, made under section 
( c ) Project Colonies at Pandoh, Baggi, Sundernagar 5 of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 ( 74 of 

and Slapper including all buildings and service faci 1952 ), by the Central Indin Commercial Exchange Ltd ., 
lities relating to colonies . 

Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest 

of the trade and also in the public interest so to do, hereby 
( f ) Helipads at Jagger and Kango . 

grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of 

the said Act, recognition to the said Exchange for a further 
Unit - II 

period of thrce years from 18th March , 1984 to 171h March , 
( a ) Penstock tunnel P -3 alongwith appurtenant works. 

1987 ( both days inclusive ) in Tespect of forward contracts 

in gur. 
( b ) Fifth and Sixth 60 MW Hydrogenerators installed 
at Pong Power Plant at Talwara with step up 

2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
arrangements alongwith Civil works and allied 

dition that the said Exchange shall comply with such direc 
equipment, auxiliary equipment, link lines and 

tions & s may , from Lime to time, be giver by the Forward 
220 KV 6witch yards extension bays. 

Markets Commission . 
( c ) 220 KV Pong Jullundur line IV Circuit. 

F, No. 12 (1 )-IT /84] 
( d ) All remaining appurtenant works of Bens Dam 

___ K . S. BAIWA, Dy . Secy . 
including roads and others service facilities . 

- -- - -- - - - - 

- " - - - -- - - - 
( c ) Project colonies at Talwara and Sansarpur includ 
ing all buildings and service facilities relating to 

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 
the colonies. 
Gencral 

नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1984 
All other completed components forming a part of the 
Beas Project under Units I and II not specifically stated 

का० मा० . 849: --- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
above. 

बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
[ 21 /14 / 76- Vol. II / D ( B & B ) ! 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय 
SARALA GOPALAN , Jt. Sccy . 

में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना मं० एस० प्रा० 3126 दिनांक 
- - - - - - ---- ---- - - . - - -- 

30 सितम्बर, 1981 के अांशिक प्राशोधन में , केन्द्रीय सरकार एतत्वारा 
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

नीचे दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार 

के राजपत्रित अधिकारी के रैक के बराबर का अधिकारी नियुक्त करती 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

है जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्य संपदा अधिकारी होंगे जो कि उक्त 
नई दिल्ली , 17 मार्च, 1984 

सारणी के कालम ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों 

के बारे में मपने कार्यक्षेत्र की स्थानीय मीमानों के अंतर्गत रहते हुए 
का० आ० 848.--.- केन्द्रीय सरकार , अग्निम संविदा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम द्वारा अपना उसके 
( विनिममम ) अधिनियम 1952 ( 1952 का 74 ) की 

अंतर्गत संपवा अधिकारी के लिए अधिरोपिन कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे । 


माम --- खण्ड 3 ( ii ) ] 
- -- ? . - - - ------ - - - - - - 
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- 


- - 


- 


- 


. 


- . - . . :: . : -- 


- 


- . - . 


- - 


- 


. - . - . - .- . 


- 


- -- - - - 


- - - -- -- - - - - 
मारणी 


व्यक्तियों को अगले आदेण नक , फिल्म प्रमाणन बोर्ड से परामर्श करने के 
याद , उक्त बोर्ड में निवेन्द्रम मलाह कार पैनल का सदस्य नियुक्त करती 


अधिकारी का नाम 


सरकारी स्थान की श्रेणी और 

कार्यक्षेत्र की स्थानीय मीमाए 


- -- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- -- - - - - -- - - 


- - 


- 


महा प्रबंधक ( संपदा ) 
होटल प्रभाग, 
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 
जीवन विहार , 3 संसद मार्ग , 
नई दिल्ली - 110001 


भारत पर्यटन विकास निगम लिमि 
टेड ने अथवा उनके द्वारा पट्टे 
पर लिए गए मभी परिमर जो 
विली और चण्डीगढ़ के संघ 
शामिस भन्नों और जम्मू तथा 
भण्मीर , हरियाणा, पंजाब 
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश और राजस्थान के 
राज्यों में अवस्थित हो । 


1. श्री राजकृष्णन् 
2. डा० न०ए० करीम 
3. श्री पी० के० बालकृष्णन 
4. श्री पम्पनम को 
5. डा० जार्ज प्रानाधफर मुवर्शन 
6. श्री परमवदाधन श्रीध रण 
7. श्री विजयकृष्णन 
8. श्री कल्लोक्काडू रामचन्द्रन 
9. प्रो० के० वी० हरीवामन 
10. श्रीमती रामेश्वरी मेनन 
11. श्री टी० गमन पडुवरन 
12 डा . एम जी० पिल 
13. श्रीमती मुगथा कुमारी 

[ फाइल संख्या 81 1/ 4/ 83-एफ ( सी ) ] 

के० एम० संकटरामन , अवर सचिव 


- - . 


. 


[ म० य० 1 10 15/ 6/ 78-4, एसयू ( टी ) ] 

गावी लाल चंपड़ा निदेशक 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 20th Februiasy 1984 
S .O . 849 . - 1a exercise of the powol s conferred by Section 
3 of th : Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 10 of 1971 ) and in partial modifice tion of the noti 
fication No. S .O . 3126 dated 30th Sepiçmber, 1981, issued by 
the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil 
Aviation , the Central Government herehy appoint the officer 
mentioned in column ( 1) of the Table below , being an officer 
equivalent to the rank of gazetted officer of the Government 
to b : Estate Oficer for the purposes of the said Act , who shall 
cxercisc thc powers conferred and perform the duties imposed 
on Estate Officer by or under tho said Act, within the local limits 
of th » jurisdiction in l espect of Public Prtinises spccified in the 
corresponding entry in column ( 2) of the said Table. 

TABLE 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASI ING 

New Delhi, the 27th February , 1984 
S . O . 850. --- In escrcisc of the powers conferred by section 
5 ( 1 ) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule ( 3) of rule 
7 read with sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 8 of the Cinemato 
graph (Certification ) Rules 1983, the Central Government here 
by appoints the following persons after consultation with the 
Board of Film Certification, as members of the Advisory 
Panel of the said Board at Tribandrum with immediate effect 
until further orders:- - 

1. Shri Rajakrishnan 
2. Dr . N . A . Karim 
3. Shri P . K . Balakrishnan 
4 . Shri Chemmanam Chacko 
5 . Dr . George Onakkoor Sudarsana 
6 . Shr: Perumbadavan Srecdharan 
7 . Shri Vijayakrishan 
8 . Shri Kallikkudu Ramachandran 
9. Prof. K . V . Haridasan 
10. Smt. Rajeswari Menon 
11 . Shri T . Rajan Poduval 
12 . Dr. M . G . Pllai 
13 . Smt. Sugatha Kumari 

[ File No. 811 / 4 / 83- F( C )] 
K . S. VENKATARAMAN , Under Secy . 


Designation of the Officer 


Categories of Public Premises 
and local limits of the juris . 
diction 

- . 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


General Manager ( Estates ), 

Hotels Division , India 
Tourism Development 
Corporation Limited , 
Jeevan Vihar , 3. Parliament 
Street, New Delhi-110001 . 


All premises belonging 10 or 

taken on lease by India 
Tourism Development Cor 
poration Limited and situat 
ed in the Union Territories 
of Delhi and Chandigarh and 
the States of Jammu and 
Kashmir , Haryana, Punjab, 
Himachal Pradesh , Uttar 
Pradesh , Madhya Pradesh 
and Rajasthan. 
[ No U -11015/ 6/ 78- PSUCT) . 
S . L . CHOPRA , Director 


- 


- - - 


कम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

(( श्रम विभाग ) 

__ आदेश 

नई दिल्लो , 6 फरवरी, 1984 
का०आ० 851. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अमुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में संयुक्त प्रबन्धक ( पसम प्रचालन ) , 
भारतीय खाद्य निगम , मद्रास से सब ब एक औद्योगिक विवाद नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं , 

और मेन्द्रीय सरकार उक्म विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समशती है, 

अतः, केन्द्रीय मरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक 
अधिकरण गटित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अकलराम 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उस वियाद को उक्त 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निशित करती है । 


सचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 27 फरवरी , 1984 
का० प्रा० 850.... - बलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) 
पीर चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम , 1983 के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) 
पौर ( 2 ) का माथ पटिम नियम 7 के उप नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वाग निम्नलिखित 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


. . 


" - -- - 
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अनुसूची 

49. एम० सुन्दरम 

50. एस . पत्रमाणी 
"मया मयुक्त प्रबन्धक ( पत्तन प्रचालन ) , भारतीय खाद्य निगम , 

51. रामचन्द्रन 
चेन्नाई हाउम , मद्रास -600001, समिलनार की नीचे दी गई मूभी 

52. एटी. प्रकाशन 
के अनुसार 64 यैक्यूटर कर्मकारों को 25- 11- 1981 से सामान्य 
एवं नियमित रोजगार देने से इन्कार करने की कार्यवाही बैद्य , 

53. आर० सुन्दरम 

51. के० अमुलवाम 
उचित और न्यायपूर्ण है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किम 

55. आर० मुरूगन 
अनुतोष के हकदार हैं ? " 

56. एन . नागाप्पन 
कमकारों की सूची 

57. के . एम . बशीर 
1. अरसोर गैस्मित्त 

58. पी०एम० अहमद 
2. एस . श्री निवामन 

59. एस . देवन 
3. एम०टी० उम्मेर 

60. पी० शनमुधम 
4. ए०के० रविन्द्रन 

61 . पी० बलान 
5. आर० कानन 

62. यो . गणेशन 
6, आरएम० रघु नाथन 

63. एन . थिरूमलाई 
7. सी०के० चाको 

64. जी०टी० मुनुस्वामी 
8. एम० सी० जोसेफ 

[ सं० एल- 42011/ 22/ 82-ही - 2( मी ) ही -4 ( पी )] 
9. मी०एम० मध्य 

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 
10. आर० मुनामानी 

( Department of Labour ) 
11. के . बी . सुलेमान 

ORDER 
12. ए० भदयाम 

New Delhi, the 6th February, 1984 
13. में णिवनन्दन 

S . O . 851. - -Whereas the Central Government is of opinion 
14. टी० गणपति 

that an industrial dispute exists between the employers in 

relation to the Joint Manager ( Port Operations ), Food Corpn. 
15. एच० निनासामी 

of India , Madras and their workmen in respect of the matter 
16. एन . रथिनाम 

specificd in the Schedule hereto annexed ; 
17. एम० नुम्हीन 

And , whereas the Central Government considers it desirable 

to refer the said dispute for adjudication . 
18, एम० मणिकमा 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sec 
19. के . बेलुधन नायर 

tion 7A , and clausc (d ) of sub - section ( 1) of section 10 , of the 
20. आर० गयान 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

mont hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
21 . के० अदाप्पन 

Shri T . Arulraj shall be the Presiding Officer , with headquarters 
22. के० श्रीधरण पिलाई 

at Madres and refers the said dispute for adjudication to the 

said Tribunal. 
23. मो० ब्रह्मवाम 
24 . जे . चेलंयाह 

SCHEDULE 
25. के० जे० गनारधनन पिलाई 

" Whether refusal by the Joint Manager ( Port Operations), 

Food Corporation of India, Chennai House, Madras 
26. के . सोभनि 

600 001 Tamil Nadu to provide normal and regular 
27. पी . इदगार 

jobs to sixty four vacuator workery, Listed below 

w . e.f. 25 -11 - 1981, is legal, proper and justified ? If 
28. में० ओ० कस्वानाथन 

not, to what relief are the workmen concerned en 
29. मुथु हरकप्पन 

titled ? " 
30, के संथान्म 

LIST OF WORKERS 
31. के . रामाचन्द्रन 

1. Aurtor Rosette 
32. पी० मलाई चामी 

2 . S . Srinivasan 

3 . S . T . Ummer 
33. के० जे० साहरिल 

4 . A . K . Ravindran 
34. पी० रवि 

5. R. Kannan 

6. R . M . Raghunathan 
35. के . शंकर 

7. C . K . Chacko 
36. ए . करण 

8. M . C . Joseph 

9. C . S. Mathew 
37 . ए . मणि 

10 . R . Subramani 
38. एम ० राधाकृष्णन 

11, K . B . Sulaiman 

12. A . Irudayam 
39. बी० गोपालकृष्णन 

13. K . Sivanandan 
40. सी० कुमार 

14. T . Genapathy 

15. N . Chinnasami 
41. एम० सैयव मोहम्मद 

16 . N . Rathinam 
42. के० एन० गोपालकृष्णन 

17 . S. Noorudeen 

18. M . Manichma 
43. एन० इजुमलाई 

19. K . Velayudhan Nalt 
44. पी० धनाकोडी 

20, R . Murugayyan 

21. K . Adappan 
45. एन . बालारमन 

22 . K . Sreedharan Pillai 
48. ने गमारधनन पिलाई 

23, 0 . Brahmadas 
47. पी० इगुमलाई 

24. J . Chellainh 

25. K . T , Genardhanan Pillal 
48. जी . गेगेनदरन 

26. K . Soman 
27 . P. Edgar 


( YTTII 18 3 (ii)] 
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thicm in Cat. VI or its cquivalent grade i.e . Tech . 
C as per NCWA - II w . e.f. 11 - 12 -82 , or as the case 
may be , from 20 - 12 - 1982 , is justified ? If not, to 
what relief they are entitled ? " 


28. K . O . Chandanathan 
29 , Muthu Iruoppan 
30 , K . Santhanami 
31. K . Ramachandran 
32 . P . Mulai Chamy 
33 . K . J. Cyril 
34, P . Ravi 
35 . K . Sankar 
36 . A . Karnan 
37. A . Mani 
38 . M . Radhakrisbaan 
39. V . Gopalakrishnan 
40 . C . Kumar 
41, M . Saidi Mohamed 
42 . K . N . Gopalakrishnan 
43 . N . Ezhumalat 
44 . P . Dhanakodi 
45 . N . Balaraman 
46 . K . Genardhanan P11a1 
47. P . Ezhumalai 
48 . G . Gegendran 
49 . M . Sundarm 
50 . S . Chakrapani 
51. Ramachandran 
52 , A . T . Prakasam 
33. R Sundaram 
54 . K . Amul Das 
55. R . Murugan 
56 . N . Nagappan 
57. K . M , Basheer 
58 . P . M . Ahamed 
59 . S . Deva 
60 . P . Shanmugham 
61. P . Balan 
62. V . Genagan 
63. N . Thirumalai 
64. G . T . Munusamy 

[No. L -42011 (22 )/ 82- D . II (B )/ D , IV ( B )] 


New Delhi, the 28th February, 1984 
S . O . 852 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Calcutta , in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of J. K . 
Ropeways of Messrs Eastern Coalfields Timmited, and their 
workmen . which was received by the Central Government 
on the 24th Fehruary , 1984 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 

Reference No. 60 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of J. K . Rope 
ways of Eastern Coalfields Ltd ., 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh ---Presiding Oncer. 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers ----Mr. G . N . Singh , Deputy 

Personnel Manager , 
On behalf of Workmen ---Absent. 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal. 


LIST OF THE DRIVERS 
SI, No . Name 

Sh , 
1, Sunkar Singh 
2 . Shyamlal Singh 
3 . Jagadish Thakur 
4 . Rampujau Shaw 
5. Bijoy Bouri 
6 . Beldeo Mabato 
7 . Bhola Mandal 
8 . Ashoka Mukherico 
9 . Kanai Gopo 
10 Kartick Farfaria 
11. Kalipada Bouri 
12 . Jangla Majhi 
13 . Jagadish Singh 
14 . Hari Ram . 
2 . The memorandum of settlement was filed by the parties 
concerned before this Tribunal on 9 - 2 - 1984 , The settlement 
is put up-to -day before ne for recording the same. Both 
sides pray that an award be passed in terms of the settlement 
as embodied in the compromise petition dated 8 - 2 - 1984. I 
have perused the terms of settlemont. The settlement is 
fair and proper, I accept it and pass award in terms thereof. 
The compromise petition is made a part of this award . The 
reference is thus disposed of in terms of the settlement dated 
8 - 2 - 1984. Tho compromise petition shall form part of this 
award and marked as annexurc " A " . 

This is my award , 
Dated , Calcutta, 
The 14th February , 1984 . 

M . P . SINGH , Presiding Officer, 

[No. L - 19011( 5 ) /83 - D . IV ( B ) 

ANNEXURE A 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 
TRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , CALCUTTA 

Reference No. 60 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of J. K . 
Ropeways of Eastern Coalfields Ltd . 

AND 

Their workmen . 
The employers beg to state that :- - 

1. The dispute has already been mutually settled aod the 
cligible persons have been promoted in due Categories / 
Grado. 

2 . In this regard already a Bipartite settlement with the 
C . M . S . I. (CITU ) Union who had raised the dispute , has 
been made on 6 - 5 - 1983 and the memorandum of settlement 
under I.D . (Central) Ruley 1956 has been forwarded to 
Asstt. Labour Commissioner ( C ) , Raniganj, Regional Labour 
Commissioner ( C ) , Asansol, Chief Labour Commissioner (C ) , 
New Delhi, and Chler Secretary Govt . of India , New Delhi, 
Ministry of Labour for registration of such settlement. 

In the above circumstances we pray that there is no dispute 
al present and award may kindly be given accordingly . 

Sd / 
For & on behalf of 
the workin. 
( T . DEV , Asstt . Secy, CMSI ( CITU )) 

Sd / 
For & on behalf of 

Employer. 
G . N . SINGH , Dy, P . M . 

Office of G . M . ( S & K ) 

J. K . ROPEWAYS 


AWARD 
By Order No . L - 19011(5 ) 183 - D . IV ( B ) dated 6120 - 12 - 1983 . 
the Government of India , Ministry of Labour and Rehabili 
tation , Department of Labour, referred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the management of J. K . Rope 

ways of Eastern Coalfields Ltd ., Post Office Kajora 
gram , District Budrwan (WB ) in not upgrading the 
14 heavy vehicle drivers listed below and placing 
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- - - - - - . . - . - - .. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- --- - - - - - - - - - - - - 
New Delhi, the 29th February, 1984 

3. In vicw of above, A "10 dispute i warcl" is passed in 

the case . 
S . O , 853. — In pursuance of section 17 of the Industrial 

This is my award . 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centr.il Government 

Dated . Calcutta , 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

The 14th February, 1984. 
ment Industrial Tribunal Calcutta in the industriel dispute 

M . P . SINGH , Presiding Oſlicer 
between the employers in clation to the management ot 

INO. L - 19012 /61/ 82- D . IVIB ) 
Chinakuiri Colliery of M / s. Eastern Coalfields Lid ., and their 
workmen , which was received by the Central Government on 

C . D . BHARDWAT, Desk Officer 
the 24th February , 1984 . 

New Delhi, the 29th February , 1984 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , S .O . 854 .--- In pursuance of section 17 of the Industrial 
CALCUTTA 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
Reference No. 52 of 1982 

ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 
PARTIES : 

between the employers in relation to the management of Life 
Emloyers in relation to the management of Chinakuri 

Insurance Corporation of India , Calcutta and their workmen , 
Colliery of M / s . E . C . L . 

which was received by the Central Government on the 23rd 

February , 1984 . 
AND 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
Their Workmen . 

CALCUTTA 
PRFSENT : 

Reference No. 18 of 1982 
Mr, Justice M . P . Singh . - Presiding Officer , 

PARTIES : 

Employers in relation to the management of Life Insur 
APPEARANCES : 

ance Corporation of India : 
On behalf of Employers.- --Mr. H . N . Lala , Advocate. 

AND 
On behalf of Wurkmen .-- -Absent. 

Their Workmen . 
STATE : West Bengal. 

PRESENT : 
INDUSTRY : Coal, 

Mr. Justice M . P . Singh , Presiding Officer . 
AWARD 

APPEARANCES : 
By Order No. L - 19012761 ) /82- D . IV ( A ) dated 22 July , 

On behalf of Employers - Mr. S . Sarkar , Advocate , with 
1982 , the Government of Indin . Ministry of Labour , referred 

MI, H , C . Paul, Asstt. Secretary (Law ), and Mr. P . K . 
the following disru s to thi; Tribunal for adjudication : 

Sen Gupta , an officer of the LIC . 
" Whether the action of the Agent, Chicakuri Colliery , On behalf of Workmen - Mr. Sukumar Mukberjee , with 
Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Sun 

Mr. Nepal Ghosh , Joint Secretary of the Union . 
derchak District Burdwan in not regularising S / Shri STATE ; West Bengal. 

INDUSTRY : Insurance . 
Kamal Singh and 19 others ( as per list ) and not 
fixing proper wages with annual increment with 

AWARD 
arrears arising out of it as timc-rated workmen By Order No. L - 17012 / 18 / 81 - D .IV ( A ), dated 20th May, 
since Noyen her 78 ja justified ? If not, to what 

1982 , the Government of India , Ministry of Labour , refer 
relief the workmen are entitled ? 

red the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
LIST OF WORKMEN 

" Whether the actions of the management of Life Insur 

ance Corporation of India , Divisional Ofico ; Calcutta 
Catrgary Designa irn 

in ( i) impasing the punishment of censure , (ii) recover 
- -- - - - - -- - -- - - - . . - . . . : 

ing, the allegedlom : of : R $ 1800 , (iii) transferring 
1. Kamal Singh Pi cc -rates Driller 

from Cash Department to Accounts Department 
2 . Darson Mala . - to 

Tynilal 

with effect from 20 - 5 -77 and (iv ) deferring the stag 
3 . Gokul Bour i 

nation increment for one year with cffcct from 
Tram 71 

5 -6 -79 in relation to Shri Nirunian Biswas . Cashier 
4 . Rum !00 Px .W17 - 

Driller 

are justificd ? If not, to what relief (s ) is the work 
5 . Haru Shaw - to 

man concerned entitled ? " . 
6 . Den N471an Praat 1 - 1 

2 . The memorandum of settlement was filed by the parties 
7 . Ramdhani Nuus - - - 

Dresser 

before this Tribunal on 9 - 2 - 1984 . The settlement is put up 
8 . Baldiwar Gopi - | 

Tyndal- cum 

today before me for recording the same. Both sides pray that 
Dtill : 

an award be passed in terms of the sellement as embodied 

in the compromise petition dated 8 - 2 - 1984. I have perused 
9 . Lakhan Paswan -da 

Tyoral 

the terms of settlement. The settlement is fair and propor . 
10 . Sukhdoo , Bhuiya - din 

Expl- sive carriet 

I accent it and pass award in terms of the settlement dated 
11. Biru Tudu 

Driller- cuni 

8 - 2 - 1984 . The compromise petition shall form part of this 
Dressos 

award and marked as annexure " A " 
12 . Sukhu Hi-mbram -dis 

- de 

This is my Award . 
13 . Manjula Mumi - . 

Explosive carrier 

Dated , Calcutta , 
14 . Tnylal Nuniu -C : - 

Tyndal 

The 14th February , 1984. 
15 . Sitaran Paswan - - de Trummer 

M . P . SINGH , Presiding Officer 
16 . Dwarika Jadhy Driller 

INO . L - 17012 / 18 / 81- D .TV ( Alt 
17 . Baburam Bhuiya - d DrHrs-cu:n . 

S . S . PRASHER , Desk Oflicer 
Dresses 
18 . Madan Bhari - do -do 

ANNEXURE A 
19 . Idlu B vuri 

- do Explosive curricr 

BEFORE THE LEARNED CENTRAL GOVERNMENT 
20 . Nanks Das 

- -co 

INDUSTRIAL TRIBUNAL, WFST BENGAL 

In the matter of : . 
2 . .When the case is taken up for hearing , Mr. B . N . 
Lala , the learned advocate appearing for the management, 

Reference No. 18 of 1982 
submits that the union seems to be no longer interested in 

AND 
the case since the issue reforred to this Tribunal for adjudica 
tion has already been settled hv the management with another 

In the matter of : 
union . It appears that the union has not yet filed its written 

Sri Niranjan Biswas. 
statement nor has taken any step for filling the same. 

VerSLIS 


p Khalast 
ווינ 
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- 4460 


[ माग II - - खण्ड -3 ( ii) ] 


भारत का राजमक्ष : मार्ष 17, 1984/ फाल्गुन 27, 1905 


729 


- 


- - 


- 


- 


- 


The Life Ingurance Corporation of India . 

The humble joint petition of the parties abovenancd . 
Most Respectfully Showeth :-- - 

1 . That this Honble Tribunal was pleased to observe as to 
whether the pending dispute could be settled by the parties 
aricably out of the Court . 

2 . Thereafter the parties have matually arrived at a Memu 
radum of Settlement out of the courts to their satisfactions , 
The original copy of the Settlement is filed herewith . 
It is therefore , prayed that this Hon ble Tribunal may be 

graciously pleased to be pass an Award in terms of 
the Memorandum of Settlement and pang any other 

order of orders deem fit and proper. 
For this act of kindness your petitioners shall ever pray. 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
parties to the Settlement; 

(1 ) Life Insurance Corporation of India of 16 , Chittaranjun 
Avenuc , Calcutta- 700072. 
Represented by: - . 

___ 1. Mr. H. C . Paul, Asstt .Secretary ( Law ) 
( 2 ) Life Insurance Corporation Employees Association 
( Calcutta Division), Andhra Insurance Buildings, 12, Chowrin 
ghee Square , Calcutta - 700069 . 


मई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984 
का०आ० 355. - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( 1) के उपखण्ड (iv ) के 
उपबंधों के अनुसरग में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना 
मंख्या का आ० 3833 तारीख 19 सितम्बर, 1983 दारा जिका खनन 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 नितम्बर, 1983 
से छ: माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेया घोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त . कालावधि 
को छ: मास का और कानावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 
___ अमः, अब , औधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 144) 
की धारा 2 के लण्ड ( क ) के उपखण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रक्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोन्द्रीय सरकार उक्त मोग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च,1984 में छ: मास की और 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ सं० एस -11017/ 4/ 81- डी - ( 1ए ) ( i) ] 


Represented by : ( 1 ) Sri Nepal Ghosh, It Secy. 

2, Sri Niranjan Biswas .. 

Short Recital : That during the pendency of the reference 
No. 19 of 1982 before this Learned Tribunal and after the 
departmental enquiry finding Sri Niranjan Biswas quilty of the 
charges levelled against him by a charge shcet dated 23- 5 - 1977 
was held by the Tribunal as vitiated and void by un order dt. 
3 - 6 - 1983, the Learned Tribunal was pleased to observe that 
whether any mutual settlement is possible between the parties 
particularly keeping in veiw that the concerned employee will 
be retired from 1st March. 1984 . Thereafter , following biparttie 
discussion and approval of the Contral Office at Bombay the 
dispute is amicably settled on the following terms and con 
ditions . 

TERMS OF SETTLEMENT 
1 . The concerned employee Sri Niranjan Biswas will be 
paid a consolidated sum of Rs. 5 ,000 in full and final settle 
ment of the claim of disputes ariging out of the reference 
No. 18 of 1982. 

2 . The aforesaid sum of Rs. 5 ,000 will be paid on or 
before the date of retirement by the Management and follow 
ing such pryment the pending dispute shall Be deemed as 
resolved and that Sri Niranjan Biswas or the Union shall not 
make any further claim or demanda following such payment 
As above. The Management also agrees that the charges 
which were brought aga nst Sri Niranjan Biswas resulting in 
the aforesaid reference shall be deemed as withdrawn . 

3, An award shall be made in angwer to the issue on the 
terms as aforesaid . 


New Delhi, the 27th February , 1984 
S . O . 855.- — Whercas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so requires had , in pursuance 
of the provisions of sub -clause ( vi) of clause ( n ) of Section 
2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
by the notification of the Government of India in the Minis 
try of Labour No. S . O . 3833 dated the 19th September , 1983%B 
the Zinc Mining Industry to be a public utility servico for 
a period of six months, from the 19th September, 1983; 

And, whereas, the Central Government is of opinion that 
public interns requires the extension of the said period by a 
further period of six months; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub -clause ( vi) of clarigo ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
meni herehy declares the said industry to be a public utility 
service for the purposc of the said Act, for a further period 
of six months from the 19th March , 1984 . 

INo. S- 11017 / 4 / 81- 81 - D .I ( A )(i )] 


का०मा० 8 36... -केन्द्रीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेशित था औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 37 14) की धारा 2 के खण्ड ( छ ) के उपखण्ड ( vi ) के 
उपबंधों के अनुसरण में भारत परकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 3834 तारीख 19-गितम्बर , 1983 द्वारा सीसा खमन 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 सितम्बर, 1983 
से छ. मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोपित किया 
था । 


The parties put their signature on this 8th Day of February , 
1084 . 
1. Insurance Concoration of India 
By HARISH CHANDRA PANT, 
Constituted Attorney 
Signature for the 1st Party 
Life Ingurance Corporation 
of India . 

NEPAL GHOSH, Jt. Secy . 
Signature for the 2nd Party 

Sri Niranjan Biswas . 
WITNESSES : 

1. Prakash Kumar Scngupta , 

2 . Sukumar Mukherjco . 
1515 GI / 83 - 5 


___ और केन्द्रीय मकार की राय है कि लोकत्रित में उग कालावधि 
को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा १ को खण्ड ( ) के उपखणा ( vi ) के परन्तुलः द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधि 
नियत्र के प्रयोजनों के लिए, 24 मार्च, 1981 से छ: माम की और 
कालावधि के लिए , लोक उपयोगी मेवा घोषित करती है । 

[ मण्या एम-1101714/ 81- ही -1 ( ए )( ii )] 

एम०एच०एस० अय्यर , अवर सचिव 


S . O . 856 . - Whercas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so requires had , in pursuance 
of the provisions of sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) declared by 
the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour S . O . No. 3834 dated the 19th September, 1983, the 


730 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 17, 1984 /PHALGUNA 27, 1905 


[ PART II - SEC . 3( tiv ] 


- - - - 


- - 


- 


- 


Lead Mining Industry to be a public utility service for a period 
of six months, from the 24th September, 1983. 

And , whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months; 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub - clause ( vi) of clauso ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govern 
ment hereby declare the said industry to be a public utility 
service for the purpose of the said Act, for a further period of 
six months from the 24th March , 1984 . 


प्रादेश 
का० प्रा० 858 . -- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे 
उपाबरा अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में खावी और ग्रामोद्योग 
प्रायोग, बम्बई के प्रबंधतंत्र से संबंधित एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों 
के कर्मकारों के बीच विद्यमान है , 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना पांछनीय समझती है , 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा ( i) के खंड ( प ) 
वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए, एक मौद्योगिक प्रधिकरण गठिन 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे , जिनका 
मुख्यालय जयपुर में होगा पौर उक्त विषाद को उस मधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


INo. S- 11017 / 4 /81- D . I ( A ) (ii )] 

S . H . S . IYER , Under Secy . 


अनुसूची 
" क्या खादी ग्रामोद्योग मायोग , मीकानेर द्वारा श्री के . एल . 
ओशो , उच्च श्रेणी लिपिक को महायक निदेशक [माधारण प्रशासम , 
प्रशिक्षण एच . पी . टी०- यू० एम० ए० ) के पद के लिए चयन बोर्ड 
के समक्ष जून 1981 के दौरान साक्षात्कार का अवसर देने से 
इम्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नही तो , श्री जोशी 
किम अनुतोष के हकदार है ? 

( एल० 4201218183- डी -2 ( मी )] 


नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1983 

मादेश 
का० मा . 857 . केन्द्रीय मरकार की यह राय है कि इसमे 
उपावर मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में महाप्रबन्धक , पश्चिम 
रेस , बम्बई से सम्बस एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के भीष विद्यमान है, 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निशित 
फरमा वांछनीय समझती हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (प ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, 
जिनका मुख्यालय महमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधि 
करण को म्पानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" पया बम्बई स्थित पश्चिम रेल के महा प्रबंधक द्वारा श्री 
जितेन्द्र सिंह सेठी, आनीटर, पश्चिम रेल , होलीडे होम , माउन्ट पाबू , 
की सेवाएं कोई सूचना या प्रतिकर दिए बगैर 18- 9- 81 से समाप्त 
फरने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किम 
अनुतोष का हकदार है? " 

[ सं० एल- 41011/ 37/ 82-डी - 2 ( मी ) ] 


ORDER 


S . O . 858 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Khadi and Village Industries 
Commission, Bombay and their workmen in respect of the 
matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause (d ) of sub- section (1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Jaipur and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


New Delhi, the 9th December , 1983 , 

ORDER 
s . o , 857. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employors in 
relation to the General Manager , Western Railway, Bombay 
and their workmen in respect of tho matter specified in the 
schedule hereto annexed ; 


SCHEDULE 
" Whether the action of Khadi & Village Industries Com 

mission , Bikanet in denying an oportunity of inter 
vicw to Shri K . L. Joshi, U . D . C . for the post of 
Assistant Director ( Gen. Admn / Training / HBT 
USA) before the selection Board during June , 1981 
is justified ? If not, to what relief is Shri Joshi 
entitled ? " 

[ No. I.- 42012 / 8 / 83-DH( B ) ] 


And , whereas the Central Govtrnment considers it desirable 
to refer the said dispute for Adjudication ; 

Now , therofore, ir oxerise of the powers conferred by Sec 
tion 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Gov 
ernment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri G . S . Barot shall be the Presiding Officer with head 
quarters at Ahmedabad and refers the said Jispute for adju 
dication to the said Tribunal. 


प्रादेश 
का० आ० 859 . - -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मंडल इन्जीनियर और मंडल 
कार्मिक अधिकारी उत्तर रेल , बीकानेर के प्रबंधतंत्र से सम्बर एक 
प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


SCHEDULE 
" Whether the action of General Manager , Western Rail 

way, Bombay in terminating the services of Shri 
Jitendra Singh Sethi, Janitor Western Railway Holi 
day Home, Mt. Abu with effect from 18 - 9 - 81 with 
out any notice or compensation is justified ? If not, 
to what relief the workman is entitltd ? " 

[ No. L41011 / 37 /82 / D . II ( B ) ] 


भनः, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 74 पौर धारा 10 की उपधारा ( i ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मौद्योगिक प्रधिकरण 


[ भाग II-~ -बण 3( ii )] 
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गठित करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री महेन्द्र भृष्ण शर्मा होंगे , 
जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उफ्स अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या उस्तर रेल के प्रबधंक द्वारा अपने मंडल इंजीनियर और 
मंडल कार्मिक अधिकारी, बीकानेर के सम्बन्ध में 32 कर्मकारों 
जिनका ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 की धाग 25- च 25- छ और प्रौद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) 
नियम , 1857 के नियम 77का उल्लघंन करते हुए सेवाएं समाप्त 
करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो ये कर्मकार किस 
अनुतोष के हकदार है ? " 


And whereas the Central Government considers it desirable 
10 refer the said dispute for adjudication ; 

Now , thcrofore, in exercise of the powers conferred by Scc 
tion 7A and clause (d ) of sub-section (1) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Govern 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 
Mahendra Bhushan Sharma shall be thc Presiding Officer, 
with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal, 


- 


- - - - 


SCHEDULE 
" Whether the action of themanagement of Northern Railway 

in relation to their DEN & DPO , Bikaner in terminat 
ing the services of the 32 workmen whose details are 
given in the annexure in violation of sections 25F, 25G, 
of the I. D . Act , 1947 and Rulo 77 of the I. D . (Central) 
Rules , 1957 is justified ? If not, to what relief arc these 
concerned workmen entitled ? " 


मेवा समाप्त करने की तारीख 


- - 


- - - 


- 


- 


ANNEXURE 


SI. 


Naine of the workman 


Date of termination 


No. 


क्रम सं० कर्मकार का नाम 
--- - - - - - - - 
I. श्री देवेंद्र कुमार 
2. श्री राधेश्याम 
3. श्री राय राम 
4. श्री मंगल राम 

श्री सूरज राम 
6 . श्री प्रासू राम 
7. श्री अनूप सिंह 
8. श्री कुरद राम 
9. श्री मनवता 
10. श्री फुरद राम 
11. श्री गोपाल कृष्ण 
12. श्री परमेश्वर 
13. श्री शिशुपाल सिंह 
14. श्री मवन लाल 
15. श्री पुराराम 
16. श्री लक्षमन 
17. प्रो फतेह सिंह 
18. श्री भागीरथ 
19. श्री रावतराम 
20. श्री श्याम राम 
21. श्री झानबार 
22. श्री चीथ राम 
23. श्री देवी सिह . 
24. श्री रामेश्वर 
25, श्री मोहन सिंह 
26. श्री राम कुमार 
27. श्री प्रेमा राम 
28. श्री रूप राम 
29. श्री हरि राम 
30, श्री मोहम्मद अभी 
31. श्री गौरी शंकर 
32. श्री मानकचंद 


8- 12- 1981 
1591981 
25- 1 - 1980 
15- 7- 1980 
19- 7- 1980 
30- 11 - 1979 
27- 7- 1980 
29- 9 - 1981 
29- 9 - 1981 
29- 0- 1981 
29- 9 - 1981 
25- 0 - 1881 
25 - 9 - 1981 
1 - 1 - 1981 
29- 9 - 1981 
12- 6- 1980 
23- 3 - 1980 
1 - 8 - 1980 
29- 9 - 1981 
29- 9 - 1981 
29- 9 - 1981 
18- 11- 1980 
29- 9 - 1981 
4 - 2 - 1981 
29- 9- 1981 
11- 10- 1981 
22- 12- 1976 
22 - 8-1077 
7 - 5 - 1974 
1 - 7 - 1981 
15- 9- 1981 
15- 9 - 1981 


1. Shri Davendra Kumar 
2 . Shri Radheyshyam 
3 . Shri Rauoram 
4 . Shri Manglaram . 
5 . Shri Surjaram 
6 . Shri Aasuram 
7 . Shri Anupsingh 
8 . Shri Kurdaram 
9 . Shri Sanwata 
10 . Shri Kurdaram 
11 . Shri Gopal Krishna 
12. Shri Parmeshwar 
13. Shri Shishupal Singh 
14 . Shri Madanlal 
15 . Shri Puraram 
16 . Shri Laxmanı 
17. Shri Fatchsingh 
18, Shri Bhagirath 
19. Shri Rawataran 
20 . Shri Shyamram 
21 . Shri Jhanbar 
22 . Shri Chauthura112 
23 . Shri Devisingh 
24. Shri Ranieshwar 
25. Shri Mohansingh 
26. Shri Ram Kumar 
27 . Shri Poma Rann 
28. Shri Rooparam 
29 . Shri Hariram 
30 . Shri Mohd . Ali 
31 . Shri Gauri Shankar 
32. Shri Manakchand 


8 - 12- 1981 
15 - 9 -1981 
25-1 -1980 
15 - 7 -1980 
19- 7 - 1980 
30 -11- 1979 
27- 7 - 1980 
29 - 9 - 1981 
29 : 9 - 1981 
29 - 9 -1981 
29 - 9 -1981 
25 - 9 - 1981 
25 - 9 -1981 
1 - 1 -1981 
29- 9 - 1981 
12- 6- 1980 
29 - 9 -1981 
1 - 8 - 1980 
29 - 9 - 1981 
29 - 9 -1981 
29 - 9 - 1981 
18 - 11 - 1980 
29 - 9. 1981 
4 - 2 -1981 
29- 9 -1981 
11 -10-1981 
22 -12- 1976 
28- 8 -1977 
7 - 5 -1974 
1 - 7 -1981 
15- 9 - 1981 
15 - 9 - 1981 


- 


- 


[ सं० एल -41012/ 20/ 83- डी . 2 ( बी ) ] 


[ No . L . 41012/ 20 /83- DII ( B )] 


ORDER 


नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1983 


बादेश 


S . O . 859 . - Whereas the Contral Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Divisional Engineer and 
Divisional Personnel Oficer, Northern Railway , Bikaner and 
their workmça id respect of the matter specified in the schedule 
hereto annexed : 


का०मा० 860. -- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में महाप्रबन्धक , पश्चिमी रेल , बम्बई 
के प्रबन्धन से सम्बय एक औद्योगिक विवाय नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के मीच विधमान है ; 
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भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्गमन के लिए निशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

मतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) को धारा 7-2 और धारा 10 की उप-धारा ( i ) के खण्ड ( घ ) 
हारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक औद्योगिक अधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एम० बरोत होंगे, जिनका 
मुख्यालय अहमदबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


सर्वत्री के०एन० आचार्य, पी०पी० पार तथा सुभाष मेहरा, टी०टी०६० के 

बेसन के समतुल्य न करने को कार्यवाही न्यायाचित है ? यदि नहीं 
तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? । 
" क्या मंडल रेल प्रबन्धक , कोटा की , श्री एस०के० मेहरा टो टी० ई० 
फोटा के वेतन को बड़ा कर उनके कनिष्ठों के समतुल्य न करने तथा 
उसके बकाया का संदाय न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 
यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल - 41011 ( 5)/ 8भी- 2( बी ) ] 


मनुसूची 
" झ्या रेल प्रशासन की , मी०एस०आई० अजमेर के अधीन हेल्पर श्री 
भमवर अली को मंडल रेल प्रबन्धक के परिवो रेल पत्र संख्या 
एम / एस आई जी - 1130/ 8 पार्ट 10 तारीख 19- 12- 80 द्वारा 
परिकल्पित व्यवसाय परीक्षा में बैठने के लिए न बुलाने की कार्यवाही 
म्यायोषित है ? मदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है " ? 

[ संख्या एल- 41012/ 7/ 83- डी II ( बी )] 

ORDER 
New Delhi , the 30th December , 1983 
S . O . 860 ,-— Whercas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the 

employers in relation to tho management of The General 
Manager, Western Railway , Bombay and their workmen in 
respoct of the matter specified in the schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considors it dcsir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Section 7A and clauso ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri G . S. Barot shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Ahmedabad and refers the said disputc for 
adjudication to the said Tribunal, 


ORDER 
S . O . 861. -- Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Western Railway Adminis 
tration and their workmen in respect of the matter specified 
in the schedule hereto annexed ; 

And , whereag the Central Govcrument considers it desir 
able to refor the said dispute for adjudication , 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 7A , and clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Cen . 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding 
Ollicer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the Divisional Railway Manager 

Western Railway , Kota in not stepping up the pay 
of Shri Jaswant Singh , TTE Kota and make it cquui 
valent to that of his juniors S / Shri K . N. Acharya, 
P . P . Pandey and Subash Mehra TTEs is justified ? 

If not, to what relief the workiman is entitled ? " 
" Whether the action of Divisional Railway Manager , 

Kota for not stepping up the pay of Shri S . K . Mebra 
TTE Kota equivalent to that of his juniors and not 
paying the artears thereof is justified ? If not to 
what relief the workman is entitled ? " 

___ No. L - 41011 ( 5) / 83 - D . II ( B) 


SCHEDULE 
" Whether the action of the Railway Administration in 

not. calling Shri Anwar Ali, Helper under CSI , 
Ajmer , to appcar in Trade Test envisaged vide 
Divisional Railway Manager s W . Railway, Ajmer 
letter No . M / Sig- 1130 / 6 Part x dated 19 -12-80 is 
justified ? If not, to what relief the workman is 
entitled 

[ No . L-41012(7) /83- D. H( B) ] 


आवेश 
का० मा० 86 1: – केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपायम 
मनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे प्रशासन के 
प्रबन्वतंत्र से संबंधित एक मौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा बाछमीय समझती है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 7क और धारा 10 फी उप-धारा ( i ) के 
मण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक 
मधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्रभूषण 
शर्मा होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
मधिकरण को म्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है । 


आदेश 

नई दिल्ली , 8 फरवरी , 198.. . 
का० आ० 862: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबर 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे, राजकोट के 
प्रबन्धतत्र से सम्बस एक औद्योगिक विवाव नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच विद्यमान हैं , 
__ और केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित 
करना यांछनीय ममझती है ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( i ) के मंह ( ध ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० रोत होंगे , जिनका 
मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या . आई० ओ० हल्ल्यू ( एम जी ) माबरमती पश्चिमी रेलवे की 
सलासी , श्री ए . गोपाल की 21-12-82 मे सेवाएं समाप्त करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि महीं , सो संबंधित कर्मकार सि अनुतोष 
का हकदार है ? " 

[ मं० एल- 41011/ 50/ 8 3-11 - 2( बी )] 


अनुसूची 
क्या मेडल रेसपे प्रयन्धक , पश्चिमी रेलवे कोटा की , श्री जसवन्त सिंह , 
टी . टी . ई . कोटा की वेतन को न बढ़ाने तथा उसे उसके कनिष्ठों 


ORDER 
New Delhi , the 8th February , 1984 
s. o . 862. Whereas the Central Governments of the 
opinion that an industrial dispute exists between the empleyere 


[ भाग I - - 
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in relation to the management of Western Railway , Rajkot 
and their workmen in respect of the matter specified in the 
schedule hercto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Gover 
ninent hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 

G. S . Barot shall be the Presiding Officer , with headquarters at 
Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the 
said Tribunal, 


SCHEDULE 
" Whether tho action of 10W ( M .G .) Sabarmati Western 

Railway in terminating the service of Shri A, Gopal, 
Khalasi w. e.f. 21- 12 - 82 is justified ? If not, to what 
relief is the concerned workman entitled ? " . 

[ No . L -41011 ( 50 ) / 83 - D . II ( B ) 1 


आदेश 


का० आ० 86 3:- --केन्द्रीय मरकार की गय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे में उत्तरी रेलवे प्रशासन , बीकानेर 
डिवीजन के प्रबंधनत से सम्बय एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और 
उनके फर्मकारो के बीच विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय सममती है ; 

अत केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप -धारा ( i) के खंड ( घ ) 
मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित 
करती है । जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण पार्मा होंगे, जिनका 
मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूचो 
" क्या उत्तरी रेलवे प्रबन्धतन्त्र को अपने बीकानेर डिवीजन, भीकानेर 
से संबंधित नैमित्तझ मेसन , श्री जेथ मिह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को 260 
400/रु० क वेतमान में मेसन के स्थायी संवर्ग में नियुक्त न करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नही तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ सं० एल - 410 1 2 / 30 / 83 डी - 2 ( बी ) ] 


मावेश 
नई दिल्ली. 13 फरवरी, 1984 
का० आ० 864 केन्द्रीय सरकार की गय है कि इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे , बम्बई, के प्रवतंस 
से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय मरकार उपन विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वाछनीय समझती है ; 

अतः वोन्द्रीय मरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( i ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक औद्योगिक अधिकरण 
गठित फरती है जिसके पीठासीन अधिकार श्री जी० एस० बगेत होगे 
जिनका मुख्यालय अहमदाबाद मे होगा और उक्त विवाद को उफ्त अधि 
करण को न्यायनिर्णयन के लिए निशिस करती है । 

अनुसूची 
" क्या ई० एन० नंवरबार और डी० ई० एन०, सम्बई सेंट्रल से 
मबंधित पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धनत की 9-11- 75 से श्री सुलसीराम 
रामदास की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नही , 
तो यह कर्मकार किम अनुसोष का हकदार है ? " 

सं० एल . 41012 / 37 / 83 - डी - 2 ( बी ) ] 

ORDER 
New Delhi, the 13th February, 1984 
S. O . 864.-..- Whereas the Central Government is of the opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Western Railway , Bombay 
and their workmen in respect of the matters specificd in the 
schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it dosirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri G . S. Barot shall be the President Officer , with 
headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
“ Whether the action of Western Railway, management 

in relation to AEN , Nandarbar and DEN Bombay 
Central in dismissing Shri Tulsiram Ramdas from 
service w . e . f. 9 - 11 - 75 is justified ? If not , to what 
relief is the workman entitled ?? 

INo. 1 -41012(37) / 83- D. II. ( B)] 


ORDER 


मादेण 


S . O . 863 , — Whereas the Central Government is of the opi 
nion that an industrial dispute cxists between the employers 
in relation to the management of Northern Railway Adminis 
tration , Bikaner Division and their workmen in respect of the 
matter specified in the schedulc hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by Sec 
L on 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
1-: dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 
Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal . 

SCHEDULE 
" Whether the action of Northern Railway Management 

in relation to their Bikaner Division , Bikaner in pot 
Appointing Shi Jethu Singh S / o Shri Şunder Singh , 
Casual Mason in permanent cadre of Maşon in the 
pay scale of Rs . 260 - 400 is justified ? If not to 
what relief is he entitled ? " 

INo . L - 41012( 30 ) / 83- D . JI( B ) ] 


का० प्रा० 865:-- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे , प्रशासन के प्रबंध 
तंत्र से सम्बः एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती हैं । 

प्रतः केन्द्रीय मरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1) के खंड ( प ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करते है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे , 
जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा पौर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित करती है । 
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अनुसूची 
" क्या विभागीय रेलवे प्रबन्धक , पश्चिमी रेलवे कोटा से संबं 
धित पश्चिमी रेलवे प्रबंधतंत्र की श्री मानक पद को श्री राम किशन 
से पहले वरीयता देने को कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो 
श्री राम किशन किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० एल- 41011/ 40/ 83- जी - 2 ( बी )] 


the Industrial Disputes - Act , 1947 . ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri T , Arulraj shall be the Presiding Officer , with headquar 
ters at Madras and refers the said disputo for adjudication to 
the said Tribunal. 


SCHEDULE 
" Whether the demand of the casual workmen working in 

the Support Division and the Engineering Depart 
ment of the Air India establishments at Madras for 
permanent status on completion of 3 years of ser 
vice is justified ? If so , to what relief the workmen 
concerned are entitled ? " 

[ No. L- 11011 ( 3 ) / 82 D.JI ( B ) ] 


ORDER 
S . O . 865. - - Whereas the Central Government is of the opi 
nion that an industrial disputo exists between the employers 
in relation to the management of Western Railway.. Adminis 
tration, and their workmen in respect of the matter specified 
in the schedulo hereto annexed ; 

And whercas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


प्रादेश 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7 A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Scction 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Jaipur and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal . 

SCHEDULE 


का०मा० 867. - केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे उपायय अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पूरदर्शन केन्द्र ,गुलबर्गा के प्रबंधतंत्र से सम्बर 
एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीष विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रायोगिक प्रधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एच० उपाध्याय होंगे , जिनका 
मुख्यालय बंगलौर मे होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


“ Whether the action of the Western Railway Manage 

ment in relation to the Divisional Railway Manager , 
Western Railway Kota in giving seniority to Shri 
Manak Chand over Shri Ram Kishan is justified ? 
If not, to what relief Shri Ram Kishan is entitled ?" 

[ No . L. 41011( 40) / 83 - D . II ( B)] 


अनुसूची 
" क्या दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा की श्री शतिरेप्पा को 15-10-82 
से निरन्तर नियोजन देने से मना करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 
यरि नही , सो यह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० एल -4 2012/ 15/ 83-ही - 2 ( बी )] 


ORDER 


पादेश 
का०मा० 86 6. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबर 
मन सूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में एयर इंडिया , मद्रास के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध एक पौधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
विद्यमान हैं ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्दे 
शित करना बांछनीय समझती है ; 

मतः, केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के घर 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी अरुलाराज होंगे , जिनका 
मुख्यालय मनास में होगा मौर उक्त विवाद को उक्त मधिकरण को 
म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मद्रास में एयर इंडिया प्रतिष्ठानों के स्पोर्ट डिवीजन 
पीर इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत नैमित्तिक कर्मकारों द्वारा सेवा 
में 3 वर्ष पूरे करने पर स्थायी पद के लिए मांग करना ग्यायोचित 
है ? यदि हां , तो संमंधित कर्मकार किस मनुतोष के हकदार हैं ? " 

[ सं० एल -11011/ 3/ 82- ही - 2 ( बी )] 


S . O . 867 . - Whereas the Central Government is of the opi 
pion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to tho management of Doordarshan Kendra , Gul. 
barga and their workman in respect of the matter specified 
in the schedule hereto annexed ; 

And wherças the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 A and clause ( d ) of Rub- section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri V . H . Upadhaya shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Bangalore and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 
" Whether the action of Doordarshan Kendra, Gulbarga 

in denying continuous employment from 15 - 10 - 22 to 
Shri Shantreppa is justified ? If not , to what relief ia 
the workman entitled ? " 

[ No . L -42012 (15) / 83- D. II ( B)] 


ORDER 
S . O . 866 . - Whereas the Central Government is of the opi. 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Air India , Madras and their 
workmen in respect of the matter specificd in the schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Contral Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


मावेश 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1984 
का०मा० 868.. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापड 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 
अहमदाबाद के प्रबंधन से सम्मघ एक प्रौद्योगिक विगाद निमोजकों पौर 
उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है । 


Now , thereforo, in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 A and clause ( d ) of sub -section ( 1) of Section 10 of 
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[ भाग II - NE (ii )] 

भारत का राजपत : माघ 17, 1984 / फाल्गुन 27 , 1905 

17, 1984 /फाल्गुन 27, 1905 __ _ 
और केन्द्रीय मरफार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित म्यायोचित है ? यदि नहीं, तो फर्मकार किस अनुतोष के हकदार 
करना वांछनीय समानती है ; 

हैं ? 
प्रतः, केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

क्या खादी और ग्राम उद्योग प्रायोग द्वारा पहाड़ी मौर मीमा 
का 14 ) को धारा 7-क पौर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) वर्ती क्षेत्र में कर्मचारियो को जूतों तथा चश्मों की सप्लाई में कमी 
वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 

करना म्यायोचित है ? यदि नहीं, तो पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के 
गठित करती है जिसके गीठामीन अधिकारी श्री जी०एम० बरोत होगे , कर्मचारी किम अनुतोष के हकवार हैं ? " 
जिनका मुख्यालय प्रमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधि 

[ संख्या एल- 420 1 1/ 19/ 83-डी - 2 ( बी )] 
करण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
अनुसूची 

New Delhi, the 24th February, 1984 
" क्या क्षेत्रीय निदेशक , ई० एम०माई०सी० , अहमदाबाद की ई० 

ORDER 
एसआई सी० कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को स्था 

S. O . 869. --- Whercas the Central Government is of the opi 
नान्तरण कराने, पौर पदोन्नति देने से इंकार करने तथा युनियन के pion that an industrial dispute exists betwcej the employers 
महामंत्री को आरोपपन्न देने की कार्यवाही उनके ट्रेड यूनियन कार्य 

in relation to the management of Khadi and Village Industries 

Commission , Bombay and their workmen in respect of the 
कलापों के उत्पीड़न के समान है ? यदि हां , तो कर्मकार किम अनु 

matter specified in the schedule hereto annexed ; 
तोष के हकवार है ? " . 

And whereas the Central Government considers it desirable 

to refer the said dispute for adjudication ; 
[सं० एल -150 11/ 2/ 8 3-डी - 2 ( बी ) ] 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sec 
New Delhi, the 18th February , 1984 

tion 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the 

Indusrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ORDER 

ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 

Mahendra Bhusban Sharma shall be the Presiding Officer, 
S . O . 868. -- whereas the Central Government is of the opin 

with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjil 
ion that an industrial disputc exists between the employers in 

dication to the said Tribunal. 
relation to the management of ESIC Ahmedabad and their 
workmen in respect of the matter specified in the schedule 

" Whether the Khadi & Village Industries Commission , 
hereto annexcd ; 

Bombay is justified in discontinuing the Hill and 
And whereas the Central Government consideres it desirable 

Border Area Allowance to its employees with effect 
to refer the said dispute for adjudication ; 

from " 1- 4 - 1976 ? If not, to what relief they are entitl 

ed ? 
Now , therefore in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the 

" Whether the Khadi & Village Industries Commission , 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 

Bombay is justified in curtailing the facility of supply 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 

of shocs and goggles to its employces in Hill and 
G , S . Darot shall be the Presiding Officer , with headquarters 

Border Arcas? If not, to what relief the Hill and 
at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to 

Border Area Employees are entitled ? " 
the said Tribunal, 

INo . L -42011 /19/ 83- D . JI ( B)] 
SCHEDULE 
" Whether the action of Regional Director, ESIC , Ahmeda 
bad in transferring the President, Vice President of 

मावेश 
ESIC staff Union and refusing promotion and charge 
sheeting the General Secretary of the union tanta 

का० प्रा० 870: - - एयर इण्डिया के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों , जिनका 
mounts to victimisation for their trade union acti प्रतिनिधित्व इलियन पाइलटस गिल , बम्बई, इंडियन फ्लाइट नेवीगेटर्स 
vities ? If so, to what relief the workmen are entitled ? " 

गिल्ड , अम्बई, एयर कारपोरेशन एम्पलाईज युनियन , बम्बई , इण्डियम 
[ No. L - 15011 ( 2 ) / 83 - D.II. B] 

एयरक्राप्ट टेक्नीशियन एसोसियेशन , बम्बई, आग्न इण्डिया एयरक्राफ्ट 
नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1984 

इंजीनियर्स एसोसियेशन , बम्बई, एयर इंडिया एम्पलाईज गिल्ड , बम्बई , 

इण्डियन फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसिएशन बम्बई, इंसियन एलाइट लिस्पैचर्म 
आदेश 

यूनियन , बम्बई तथा एयर इण्डिया कैबिन न्यू एमोमिएणन , नम्बई करती 
का० प्रा० 86 : ---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाय है, ने संयुक्त रूप से प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
अनुसूची में विनिदिष्ट विषय के मारे में खादी और ग्राम उद्योग प्रायोग , 14 ) की धारा 10 की उपघाग ( 2 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को 
बम्बई , के प्रबन्धसंन्न से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके प्रावेदन किया है कि उनके बीच विधमान प्रौद्योगिक विवाद को , जो उनके 
कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 

आवेदन में उठाए गए मामलों से संबंधित है और जिन्हें इससे उपायस 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित अनुसूची मे दिया गया है, प्रौद्योगिक अधिकरण को भेजा आए ; 
करना बांछनीय समझती है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 

व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंध्या का प्रतिनिधित्व करते है । 
का 14 ) की धाग 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1) के खंड ( घ ) अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
करती है जिसके पीठासन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होगे, जिनका का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के 
मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को न्याय . अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अभिकरण नम्बर 2, मम्बई को 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
अनुसूची 

अनसूम्रो 
" क्या खादी और ग्राम उद्योग प्रायोग , अम्बई द्वारा कर्म ___ 1. क्या एयर इन्डिया के प्रबन्धरात्र ने सभी एमोशियेशनों/ यूनियनों गिरहो / 
चारियों का 1- 4- 1976 से पहाड़ी और सीमा क्षेत्र मना मन्द करना कर्मचारियों के साथ अतिरिमत महगाई भत्ता , पौर परिवरती मंहगाई भत्ते 
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के सम्बन्ध में किए करारों/ ममनीतो वचनबद्वता की गतों के अनुसार 1- 4- 75 
से प्रभावी होने वाले अतिरिक्त मंहगाई भत्ते पार परियां भरने की अथा 
यगी कर दी है ? यदि नहीं, तो कर्मचारी किम अनुलोष के हक हैं प्री पदि हा . 
तो किम अवधि के लिए ? 

2. क्या उपर्युक्त खंड ! में विनिदिष्ट शरार , समझाने, पचरी बहता का 
परिनिर्धारण , जहां तफ अतिरिका मंहगाई मत्ता और परिवों महगाई भला 
का संबंध है, इस विषय में सरकार द्वारा एयर इन्डिया को जारी की गई स्वीकृति / 
निर्देश परिपत्र के अनुरूप किया गया था ? यदि नहीं तो कर्मचारियों को परिणामिक 
हानि क्या हुई ? वे किस अनुतोष के हकदार है और किस तारीख से ? 

[एल0 / 110 2 5/ 3/ 84-डी -2 ( बी )] 
टी . वी . सातारमन , अवर सचिव 


ORDER 


s . o . 870.. - Whereas the employers in relation to the manage 
ment of Air India and their workmen represented by the 
Indian Pilots Guild , Bombay, Indian Flight Navigators Indian 
Guild Bombay, Air Corporation Employees Union, Bombay 
Aircraft Technicians Association , Bombay . All India Aircraft 
Engincering Association , Bombay , Air India Employees Guild 
Bombay , Indian Flight Engineers Association Bombay, Indian 
Flight Despatchers Union Bombay and Air India Cabin Crew 
Association , Bombay have jointly applied to the Central Gov. 
ernment under suh- section ( 2 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 12 of 1947) for refcrence of an industrial 
dispute the exists between them to an Industrial Tribunal in 
respect of the matters set forth in the said application and 
reproduced in the Schedule hercto anncxed ; 


भाः फेन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विषाय अधिनियम , 1947 ( 1974 
का 11 ) की धाग 7-क और धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसमे . पीठसीन अधिकारी श्री एम . श्रीनिवास राष होंगे , 
जिनका मुम्यालय हैदगाव में होगा और उन्न विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूच। 
" या मैसर्व विगरेनो कोलियरीन कम्पनी लिमिटेड, रामागंडम ग्विी 
जन -II, डाकघर गोदावरी खाणी , जिला करीमनगर ( प्रान्ध्रप्रदेश ) के 
प्रबन्धतन वार( गोदावरोखानी 6 ए इन्कलाईन के काल फिलर, श्री समुद्रला 
लिगेया को 17- 8- 1982 से सेवाग समाप्त करने की कार्यवाही स्यायोचित 
है ? यदि नहीं , तो संबंधित कर्मफार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[संख्या एल - 220 11/ 788 3 डी० 3 ( बी ) ] 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 
New Delhi, the 10th February , 1984 

ORDER 
S . O . 871 . - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between tho employers in 
relation to the management of Messrs Singareni Collieries 
Company Ltd ., Ramagundam Div . II , Post Office Godavar 
khani District Karimnagar (Andhra Pradesh ) and their work 
nicn in respect of the matters specified in the Schedulc hereto 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desi 
rable to refer the said displite for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri M . Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with 
Headquarters at Hyderabad And refer the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
persons applying represent the majority of each party ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 
1947 (14 of 1947 ) the Central Government hereby refers the 
sind dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 Bombay constituted under section. 
7A of the said Act, 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of Mosers Singa 

reni Colleries Co. Ltd., Ramagundam Div. II , P . O . 
Godavarikhani District Karimnagar ( A . P .), in dis 
Inissing from service with effect from 17- 8 - 1982 Shri 
Samudrala Lingaiah , Coal Filler , Godavarikhapi 6A 
Incline is justified? If not, to what relief is the work 
man concerned entitled ? " 

[ No. L- 22011 / 7 / 83 - D . III ( B)] 


I. Whether the Management of Air India has paid the 

employees the Addl. D . A . and variable D . A . 
effective 1, 4 . 1975 and thereafter in accordance with 
the terms of agreements ! understandings commit 
ments made with all the Association / Unions / Guild / 
Employees relating to the payment of A . D . A . , and 
V . D . A . ? Tf not, to what relief are thc cmployees 

entitled and if so for what period ? 
II. Whether the agreement. commitments , understanding 

referred to in Clause I above in so far as they relate 
to A. D . A . and V . D . A . were arrived at in conformitv 
with the Government androval / directive / circular on 
the subject issued to AT India ? If not what has 
been the regl ltant long to the employees ? To what 
relicf are they enilled and from what date ? 

INo . L- 11025 ( 3) /84- D . II ( B ) ] 

T . B . SITARAMAN . Under Secv. 
नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1984 


का० आ० 872-- -इ मसे उपाम अन सूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध 
में मैसर्म तंगममा मिनग्लग प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्धनत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमाम औद्योगिक विवाद को 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) के आदेश 
मम्म्या 29011 / 40 / 73 एल० आर० IVतारीख 29- 9- 73 द्वारा न्याय 
निर्णयन के लिए औधोगिक अधिकरण के पास भेजा गया था , जिसके 
पीठासीन अधिकारी श्री बी . एन . जपादेवप्पा होंगे और मिनका मुख्यालय 
बंगलौर में होगा ; 
____ बंगलोर में कर्नाटक के उच्च न्यायालय मे मैसर्स तंगभद्रा मिनरम 
प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका में इस मामले की वैधता को 
घुनौती दी गई है , रिट याचिका को आंशिक रूप गे रवीकार कर लिया 
गया और इस मामले के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया , जहां तक 
कि इस का श्रमिकों की छंटनी से संबंधित प्रथम प्रश्न का मंबंध है ; 

श्री डी० एन० जपादेवप्पा काफी पहले सेया मे निवृत्त हो गये और 
उनकी मेवाएं अब उपलब्ध नहीं है । 

केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषय के बारे में मैसर्स सुगमता मिनरलस प्राईवेट , लिमिटेड के प्रबन्धसन्न 
से मेम्बद्ध नियनकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक थियाद 
विद्यमान है ; 


आदेश 
का० प्रा० 87 !----केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपायस प्रमुसूची 
में विनिर्दिष्ट विषय के यारे में मैसर्भ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड 
रामागंडम डिवीजन I डाकघर गोयावरी खानी , जिला करीमनगर ( आन्ध्र 
प्रवेश के प्रबंधन से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्स विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा छिनीय मममती है ; 
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और फेम्पीय सरकार उक्त विवाद को म्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा पछिनीय समझती है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7 फ और धारा 10 की उपधारा ( i ) के खंड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक ओयोगिक अधिकरण गठित 
करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एच० उपाध्याय होंगे , 
जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


और उक्त नियोजकों भौर फर्मकारों ने मोद्योगिक विवाव अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-2 को उपधारा (J ) के उपयों 
के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के 
लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की 
धारा 10- की उप-धारा के अधीन उक्त माध्यस्थम फरार की एक 
प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 
___ अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10क को उपधारा ( ३ ) की उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

(करार ) 
( मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 102 के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम : 


अमु सूची 


1. क्या सभी कर्मचारी लेखा वर्ष 1971- 72 और 1972- 73 के लिए 

बोनस के हकदार है और बोमस की मात्रा क्या है, जिसके 
लिए वे हकदार है ? 
2. क्या श्री सी० के० भास्कर , कम्प्रेसर आपरेटर के ग्रेड- II में 
निर्धारण की पुमरीक्षा करने और विचार विमर्श करने की माषश्यकता 
है ? यवि हो , तो वह किस अनुतोष का हफवार है और किस तारीष 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


[ संख्या एल - 29011 / 40/ 73- एल० आर०/ डी० III ( बी ) ] 


1. श्री सी० एस० राव , एजेन्ट , 

मैसर्स गोगटे मिनरल्स , गाधर 

रेगी , जिला सिन्दुदुर्ग, महाराष्ट्र 
2 . श्री बी० एस० माथुर, बान 
प्रबन्धक , मैसर्स गोगटे मिनरल्स , 

सकपर रेशी , जिला सिन्धुदुर्ग 
3. श्री एस० पी० गोखले ,कार्मिक 

अधिकारी 
1. श्री आर० बी० तिवारेकर, उपा 
ध्यक्षा, रेसी कामगार संगठन 

डाक्रपर रेसी , जिला सिन्धुदुर्ग 
2. श्री पी . लक्ष्मीनारायण , सेक्रेटरी, 
__ रेसी कामगार संगठन । 
3. श्री एस० एस० भोसले, भाल 

शन्तियाँ पोर्ट एर गफ 
वर्कर्स फेडरेशन को प्रतिनिधि 


कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


S. O . 872. --- Whereas an industrial disputo existing between 
the employers in relation to management of Messrs Tunga 
bhadra Minerals Pvt. Ltd ., and their workmen was referred 
for adjudication vide Ministry of Labour and Rehabilitation 
(Department of Labour and Employment) Order No. L 
29011 / 40 / 73-LR. IV dated 29 - 9 - 73 to the Industrial Tribunal 
with Shri B . N . Jayadevappa as Presiding Officer with head 
quarters at Bangalore in respect of the matters specified in 
the schedule annexed thereto ; 

Whercas on a writ petition filed by Messrs Tungabhadra 
Minerals Pvt . Ltd . in the High Court of Karnataka at Banglore 
questioning the legality of the reference , the writ petition was 
allowed in part and tho order of reference was set aside 
in 80 far as it relate to the first question pertaining to 
the retrenchment of workmen ; 

Whereas Shri B . N . Jayadevappa retired from service long 
back and hig services are no longer available . 

Whereas the Central Government is of the opinion that 
industrial dispute cxists between the employers in relation 
to the management of Messrs Tungabhadra Minerals Pyt. 
Ltd . and their workmen in respect of the matters specified 
in the schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication 

Now , thereforo, in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 A and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) . the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with 
Shri V . H . Upadhyaya as Presiding Officer with headauarters 
at Bangalore and refera the said dispute for adjudication to 
the gard Industrial Tribunal. 


पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच० जी० 
भावे, उप मुख्य श्रमायुक्स ( फेन्द्रीय ) श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन , 
रफी मार्ग, नई दिल्ली 11001 के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का 
करार किया गया है । 

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषयः 

( 1 ) 1- 1-198 3 से 15- 3- 1983 तक 67 फर्मकारों की अभिकपित 
भवैध जबरी छुटटी और कानूनी तौर पर देय राशियों का भुगतान किए 
वगैर 18- 3- 1983 से 249 कर्मकारों की मवैध छंटनी । 
( 2 ) विवाद के पक्षकारों का विवरण 1. मैसर्स गोगटे मिनरल्स प्राईवेट 
जिसमें अंतर्कलित स्थापना या उपक्रम लिमिटेड, सकधर रेडी , जिला 

का नाम और पता भी सम्मिलित है। सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र । 
( 3 ) यदि कोई संप प्रश्नगत कर्मकारों रेरी कामगार संगठन , गकपर रेशी , 

का प्रतिनिधित्व करना हो तो जिला सिन्दुदुर्ग । 
उसका नाम 
( 4 ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित 310 

कर्मकारों की कुल संख्या 


SCHEDULE 
( 1 ) Whether all the employees are entitled to bonus for 

the accounting years 1971- 72 and 1972- 73 and what 

is the quantum of bonus they are entitled to ? 
( 2 ) Whether the fixation of Shri C. K . Bhaskar , Compres 

ser Operator , in Grade II needs review and consi 
deration ? If so , to what relief is he entitled and from 
what date ? " 

[ No . L-29011 / 40 / 73-LR IV| D. III ( B)] 

नई दिल्ली , 5 मार्च, 1984 
क०मा० 873.- - मैसर्स गोगटे मिनरल्स रेसी के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ख नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व रेडी कामगार संगठन 
करती है, एक औद्योगिक विवाव विद्यमान है । 
1515 GI/ 83 - 6 


हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर भावस 
होगा । 


हम यह भी करार करते है कि पंचाट देने के लिए 6- 1-1984 से 
मागे छह मास की अवधि बढ़ाई जाय । मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास 
की बढ़ाई अवधि के भीतर वेगा । यदि पूर्व गणित कालावधि के भीतर 


कि पंचाट देने के 


की 


मास की अवधि 
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माध्यस्थम के लि 


पचाट नही दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेषा स्वतः रद हो जाएगा 
और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतत्र होगे । 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने , कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले , 

के हस्ताक्षर 


वाल के हस्ताक्ष 


ह०/- डी०एस०राव 

है०/- आर० बी० तिवरेकर 
ह6 /-1 बी एस माथुर । । है०/- पी० लक्ष्मीनारायन 
ह - एसपी गोखले 

HTTA , ०/एस० एस० भौमले 
माक्षी 
1 

हवी के राजन, सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) के आशुलिपिक 
2 ०/-( अपठनीय ) अवर श्रेणी लिपिक एव , खजाची मार्फत सहायक 

श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) वास्कोडिगामा 
तारीख 6 जनवरी , 1984 

[ सं० एल० 29012/ 30 183 डी०- 3 ( बी ) ] 


3. Shri S. S. Bhonsle, 

Representative of All Indiit 
Pori & Dock Workers. 

Federation . 
It is hereby agreed between the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Shri H. G. Bhare, Deputy Chief 
Labour Comniissioner ( Centralb . NMinist y of Labour , Shram 
Shakti hawali , Ra i Alarg , New Delhi- 1000 . 
(i) Specific matters in dispute : Alleged illegal Jay- off of 

67 workmen from 1 - 1 -1983 to 15- 3 -1983 and illegal 
retrenchment of 249 workmen from 16 - 3- 1983 without 

payment of legal dues . 
(ii) Details of the parties to the dispute including the name 

and address of the establishment: M /s . Gogte Minerals 
Pvt. Ltd . P . O . Redi, Dist : Sindudurga , Maharashtra 

State . 
( iii ) Name of the Union representing the workmen : Rei 

Kamgar Sanghtana, P. O . Redi, Dist : Sindudurga . 
(iv) Total No. of workmen employed in the undertaking 

effected : 310 
We further agree that the final decision of the arbitration 
be binding on us . 


JAT 


ORDER 
NwDethi, the 5th March , 1984 


Wefurther igree to cxtend the period of further six months 
to make anuard fromthis day the oth January . 1984. The arbi 
tran, shall niake 1: avart within intiu Chilipericuli 
SIX MONTHS. In case the award is not made within the 
perlurl al Clent!( 1 d , the Icicience 16) arbitration shall stand 
automatically cancelled and we shall be free to riegotiate for 
fresh arbitration . 


SIGNATURE OF 
REPRESENTATIVES OF 
EMPLOYER 

Sd/ 
( D . S. Rao ) 


SIGNATURE OF 
REPRESENTATIVES OF 
WORKMEN /UNION . 

Sd / 
(R . V Tiyrekar ) 

S .I/ 
(P . Laxminarayani) 

SI/ 
( S.S . Bhonsle ) 


Sd/ 


s. o . 873. - Wh reas an industrial dispute exists between 
the maqagement of Mits . Gogte Minerals , Reddi and their 
wöckman represented by Redi Kamgar Sanghatana . 

And whereas the said employers and their workmen have 
by arwrittenragreement under sub -section (1 ) of section10A 
of the IndustrialPisputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer 
the said dispute to " A bitration and have for warded to 
the Central Government under sub -section (3 ) of Section 
10- A of the said Act, a cops of the said arbitration agreement . 

" Nyw , therefore , in pursuance of sub - section (3 ) of 
section 10 - A of the said Act , the Central Government hereby 
publishes the said agreement; 

AGREEMENT 
( Under Sec: 10- A of the Industrial Disputes Act , 1947) 

BETWEEN 
NAMES OF THE PARTIES 
REPRESÉNTING 

1. Shti D . S. Rao ; 
EMPLOYBR 11 

Agent, . . 

M /s. Gogte Minerals , 
P. O . Redi , 
Distt : Sindudurga, 

Maharashtra. 
2 . Shri V. S. Mathur , 

Mines Manager , 
M /s.,Gogte Minerals, 
P. 0 . Redi . 

Distt . Sindudurga. . 
3. Shri S .P . Gokhale , Per 

-- SonnelOfficer. 
REPRESENTING 

1 . Shri R. V . Tiv : ekar , 
WORKMEN 

Vice - President 
Redi Kamgar Sanghatana , 
P. O . Redi , 

Dist. Sindudurga . 
2 - Shri . P. Laxminarayan, 
. Secretary , . 
Redi Kamgar Sanghatana . 


( V . S . Mathur ) 

Sd / 
(S .P . Gokhale ) 
WITNESSES 
1 . Sd/ 

( V . K . Rajan ) 
Steno to the ALC ( C ), 

Vasco - da - Gama. . 
Dated , 6th January , 1984 


2 . 5d/ 

(Illegible ) 
LDC - CUM -CASHIFR . 
C / o A. L . C. ( C ), Vasco . 


INo . L - 29012 / 35 / 83- D . III . 


नई दिल्ली, 7 मार्च, 1984 

आदेश 
का० प्रा० 874.---वेस्टर्न कोल फेल्ड्स लिमिटेड, पथखेडा एरिया , 
जिला बेतुल , ( मध्य प्रदेश ) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और, उनके 
कर्मकार श्री पी० आर० बघमारे, भूतपूर्व- सेमी ..कल्क , वेस्टर्न कोलफील्डम 
लिमिटेड, पथखेडा एरिया के बीच एक प्रोद्योगिक विवाद विद्यमान हैं , 

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 11 ) की धारा 10-क की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के 
लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उस्त अधिनियम की धास 
10क की उप -धारा, ( 3 ) के अधीन, उक्त माध्यस्थ्यम् करार की एका प्रतिः 
केन्द्रीय सरकार को भेजी गई . 


[भाग II - खण्डं 3 ( ji ) 
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अत , अब , औद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10- 2 की उपधारा ( 3 ) वे उपबन्धो के अनुसरण मे , केन्द्रीय 
सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है । 


हस्ता 


____ मध्यस्था अपना पंचाट छह मात की , कालाधि प्रावने और समय 
के भीतर, ओ हमारे बीच पारस्परिक लिखित कार हिरा बढ़ाया जाय , 
देगा । यदि पूर्व वणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो 
माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम 
• के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर . .... 

. Androw ( it ) 
नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधिलिंक करने वाले 

हस्त 
( एस०बी० कतियाड़ ) 

भतपूर्व 
उप मुख्य कार्मिक प्रबन्धक , वैस्टर्न 

गायबेडा कोल 
कोल फील्डस लिमिटेड 

Libutiaतुलन 

मध्य प्रदेश 
साक्षी 
1. ०/- पोका उन्नीकृणना, उक्चश्रेणी लिपिक वेस्टर्न कोलफोरिडस 

" लिमिटेड, पंथखेड़ा 
2. ह9 /- अपठनीय .. . 

[ सं० एल० 22013/ 4783-डी -3( बा )। 

नन्द लाल , अवर सचिव 


( करार ) 
( औद्यागिक विवाद , अधिनियम , 1947 की धाग 1 -क के अधीन ) 
पक्षकारो के नाम 
नियाजका का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एस० बी , कटियाड ) उप 

मुख्य कार्मिक प्रबन्धक , वेस्ट 
कोल फील्डस लिमिटेड, , पथ 
खेटा एरिया 

जिला बेतुल ( मध्य प्रदेश ) 
क्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री पी० आर० बघमेरा , भून - 

पूर्व सेमी क्लर्क , ग्रेड- 3, पथखेडा 
कोल माइन्म , 
मार्फत श्री जे० एल० पगडीयाजी, 
कोठी बाजार बेतुल ( मध्य 

प्रदेश ) 
q Hen ) के बीच निमनलिखित आद्यागिक विवाद का मुख्य श्रमायुक्त 
केन्द्रीय कार्यालय , नई दिहली में उप मुख्य श्रमायुक्त श्री एच० जी० 
भाबे के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है । 

निमिता विकात्र मन विषणः 
(1) " क्या वेम्टन कॉल फोल्डस् लिमिटेड, पयखेडा एरिया , , जिला 

बेतुल , ( मध्य प्रदेश) की श्री पी० , पार० बघमारे, भूतपूर्व 
सेमी- वलक , ग्रेड- ३ पखेडा कोल माइन्न , मार्फत श्री जे० एल० 

..पडयाजी . कोठी बाजार, बेतुल , मध्य प्रदेश को 18- 2- 1980 
Hill 

में सेवा से हटाने की कार्रवाई न्यायाचित है ? यदि नहीं, तो 

क्त कर्मकार विस अनुताप का हकदार हे ? " 
( u ) विवाद के पक्षकार का 1 श्री पी० आर० बघमारे आत्मज 

विवरण , जिसमें उन्तव - श्री जागाजी, भूतपूर्व सेमी 
लित स्थापन या जपक्रम का क्रवा , ग्रेड 3 पथखडा काल 
" नाम और पता भी सम्मि माइन्स , जिला बेतुल, मार्फत 
नित है । 

श्री जे० एन० पगडीयाजी, 
कोठी बाजार, बेतुल , मध्य 
प्रदेश । 


ORDER 
New Delhi, the 7th MareATORagfits12 _ 3101588 


IP 


बनाम 


1 परियाजना अधिकारी , पथ . 

खेडा परियाजना पृथखेडा एरिया 
वेस्टर्न कालफील्डम लिमिटेड , 

जिला बेतुल ( मध्य प्रदश ) 
( 111 ) कमकार 

श्री पी० आर० वघमारे , आत्मज 

__ श्री जागाजी (वय हो । 
( av ) प्रभावित उपक्रम म नि 
___ योजित कमकाये की कुल 
सख्या 

4500 लगभग 
( v ) विवाद द्वारा प्रभावित या 

सम्भाव्यत प्रभावित 
होने वाले कर्मकारो को , 

प्राक्कलित वा एक 
हम यह काग भिरे करत * fr मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर 
आवद्धकर होगा 


5 . O . 874 _ L WHéreas ari industrial dispute exists between 
the mañagement of Western Coalfields Limited, Pathakhera 
Area , Distt. Betul M . P . ) and their workman Shri P . R . 
Baghmare , Ex -semi Clerk , WCL, Pathakhera area of WCL . 

And whereas , the said employers, and their workman baye 
by a written agreement under sub- section ( 1 ) Section 
10.1 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , 
agreed to refer the said dispute to Arbitration and have for 
warded to the Central Government under sub -section ( 3 ) of 
Section 10A of the saitl Act; a copy of the said arbitration 
agreement . 

Now therefore , in pulsuance of sub -section ( 3 ) of section 
10A of the said Act , the Central Government hereby pub 
lishes the said agreement; 

AGREEMENT 
( Under Section 10- A of the Industrial Disputes, Act, 1947) 

BETWEEN , 
in NAME OF PARTIES 
Representing EmployerstiShri S., B. KatiyaramD ehief 

Personnel Manager, W . C . Limited , Pathakhera 
Area , Distt . Betul ( M . P.) . . . - 

IR 
Representing Workman ---Shri P. R Baghmare . Ex -Semi 

Clerk . Gr. III, Pathakhera Coal Mines " C / 0 Shri 

I. L. Pagariyajir - Kothi Bazar, Betul IMP.)FF 
11 s hereby agreed between the parties to seferintheupllow 
ing indus .. 

. . . . . . . II. G . Bhave , 
Deputy C .. . . .. . . ... 

.. PopaFindthe 
office of the Chiet Labour : Commissioner Cett NEW 
pehli . . . . . . . . THE 
Specific maite ; in disputa , ó “ 7 51F17ET it 
( 1 ) " Whether the action, at the management of Western 

Coalfield Ltd., Pathakhera Area, Distt. Betul 
( M . P. ) in dismissing Shri P. R. Baghmare, Ex - Semi 
Clerk , Gr. III, Pathakherie Cõal ? Nlines, oyo Shri 
J. Pagariyaji . Kothi Bazar, Bel M R. D Twith 
cílect from 11-2 i980 is justified ? If not, to what 
relief tlic Ho u t is entitled ? * * T5 
! 

हFT, Pा ! • TFTERE 
(11 ) Details of partics to the aispute including the name 

and address of the estabilshment or updertaking 
involved. 
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( 1 ) Shri P. R . Baghmaro S / o Shri Jagoji, Ex- Semi 

Clerk, Gr , III , Pathakhera Coal Mines , Distt . 
Betul , C / o Shri J. L . Pagariyaji , Kothi Bazar , 
Betul ( M . P. ) 

VERSUS 
( 1 ) Project Officer , Pathakhera Project, Pathakhera 

Area, W . C. Limited, Distt. Betul ( M . P. ) 
(ii ) Workman Shri P. R Baghmare S / o Shri Jagoji him 

self. 
( iv ) Total number of workmon employed in the under 

taking affected : 4500 appx. 
( v ) Estimated number of workmen affected or likely to 

be vffecued by tho disputo : One 
Wo further agree that the decisions of the arbitrator will 
be binding on us . 

The arbitrator shair make bis award within a period of 
six months or within such further time as is extended by 
mutual agreement between us in writing. In case the award 
is not made within the period aforementioned , the refotence 
to arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall 
be free to negotiatc for fresh agreement (s ) . 

Slentures of the parties 
Representing Employers : 

Sd/ 

( S . B. KATIYAR) , 
___ Dy. Chief Personnel Manager, WCL 
Representing Workman 

Sd / 
( P . R . BAGHMARE ), 
Ex - Semi Clerk . Gr. III , 
Pathakhera Coal Minen , 
C / o Shri J. L . Pagariyaji, 

Kothi Bazar, Betul ( M . P.) 
Witnesses : 

Sd / 
( P . UNNIKRISHNAN ) . 
UDC , WCL Pathakhera 
$ d /- ( Illegible ) 
INo. L- 22013 / 4 /83- D .JII . B } 

NAND LAL Under Secy . 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1984 

आवेश 
का०भा० 875. --केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबय अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की 
बादमारी कापर प्रोजेक्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं , 


निलम्बन अवधि 
1. श्री जय सिंह 12- 1- 1980 से 23- 8- 80 तक 
2. श्री महेन्द्रर कुमार 18- 10- 1980 से 1- 1- 81 तक 
3. श्री ईश्वरराम 18- 10- 1980 से 1- 1- 1981 तक 

(सं० एल - 43012/ 2/ 83 - डी - 3 ( बी ) ] 
New Delhi , the 2nd February, 1984 

ORDER 
S .O . 875 . -_ Whereas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute oxists between thc em 
ployers in relation to the management of Chandmari Copper 
Project of M / s. Hindustan Copper Limited and their work . 
man in respect of the toatter specified in the schedule hereto 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it degir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and caluse ( d ) of subsection ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal 
of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be Presiding 
Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute 
for adjudication to the sald Tribunal. 

SCHEDULE 
"Whether the management of Chandmari Copper Pro 

ject , Khetri Nagar of M / s. Hindustan Copper 
Ltd . are justificd in not granting the earned leave 
for the suspension period , which was subsequently 
treated as on duty to the following three emplo 
yees ? If not, to what relief they are entitled ? " 

Suspension Period 
1 . Shri Jai Singh 12 - 1-1980 to 23 - 8- 80 
2. Shri Mahendra Kumar 18 - 10 - 80 to 1 - 1- 81 
3. Shri Ishwar Ram 18- 10 -1980 to 1- 1- 1981. 

INo. 1- 43012 / 2 / 83- D. III( B ) ] 
नई दिल्ली , 6 फरवरी , 1984 

| ভাগ্য 
का०मा० 876. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबस अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम मछलीपत्तनम 
के प्रबंधन से सम्बब एफ प्रौद्योगिक विवाय नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच विधमान है , 
__ और केन्द्रीय सरकार उमत विषाव को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना पांछनीय समझती हैं , 

मतः केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-2 और धारा 10 की उपधारा ( i ) के खंड ( ष ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रौद्योगिक अधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे , 
जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उमत विवाद को उक्त अधिकरण 
को म्यायनिर्णयन के लिए नियशित करती है । 


Shri Mahendra - 2-1-1987 


अनुसूची 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा वांछनीय समझती हैं , 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
फा 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा ( i ) के खण्ड 
. ( प ) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठिस करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे , 
जनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उन्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित करती है । 

____ अनुसूची 
" क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० के पावमारी फापर प्रोजेक्ट के 
प्रबन्धतंत्र का निम्नलिखित तीन फर्मचारियों की निलम्बन अवधि, जिसे 
माद में ड्यूटी पर उपस्थिति के रूप माना गया , के लिए अर्जित छुट्टी 
मंजूर न करता न्यायोचित है ? यदि कहीं तो वे किस अनुतोष के हकवार 


" क्या भारतीय जीवन बीमा निगम , मछलीपत्तनम के प्रबन्धतंत्र की 
गन्टुर जिले में स्थित अपने शाखा कार्यालय नरसैरोपत में कार्यरत भौकीवार , 
श्री डी . चिमा रमुल की 5- 2- 1983 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित फर्मकार किस प्रमुतोष का हकदार 


[ सं० एल - 17012/ 11/ 83 डी - 4ए । 
New Delhi, the 6th February , 1984 

ORDER 
S. O . 876. -- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
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not, to what relief is the workman concerned entit 
led ? " . 


[ No. I -12012 / 221 /83- D . II ( A) ! 


relation to the management of Life Insurance Corporation of 
India , Machilipatnam , and their workman in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

An whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , ip exercise of the powers conferred by 
Section 7A , and clause ( d ) of subsection ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Indusrial Tri 
bunal, of which Shri M . Srinivasa Rao ghall be the Presiding 
Officer with headquarters at Hyderabad , and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Life Insu 

rance Corporation of India , Machilipatnam in 
relation to their Branch Office, Narasaraopct, Gun 
tur District in termination the service of Shri D . 
China Ramulu , Watchman with effect from 5 - 2 - 1983 
is justified ? If not, to what relief in the workman 
concerned entitled ? " 

[ No. L- 17012(11 ) / 83- D .IV( A )] 
आदेश 


आवेश 
का०आ. 878. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया के 
प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्भकारों 
के बीच विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को ग्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वछिनीय समझती है , 

अतः केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उस धारा (i ) के ब्रेड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक गोषोनिक अधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० बरोन होंगे,जिनका 
मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उस विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, पविषमी क्षेत्र , 
बम्बई के प्रबन्धतंत्र को अपनी शाखा म्यू कनाथ मार्किट , अमर बाद 
में कार्यरत अधीनस्थ कार्यकारी, श्री एम . वी . मिश्रा का आयम 
रोज शाखा, अहमदाबाद में तैनात करने से इंकार करने की कार्यवाही 
ग्यायोचित है ? यदि नहीं , तो संबंधित कर्मकार किस अनुसोप का 
हकदार है ? " 

[ सं० एल - 12012/ 218/ 83- डी - 2( ए ) ] 


का०आ० 877.--- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक आफ बडोवा के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बस एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
विद्यमान हैं , ; 

__ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप -धारा ( i) के खंड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण 
गटित करती है जिसके पाठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण गर्मा होंगे 
जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


ORDER 


अनुसूची 
" या बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर के प्रयन्धतंत्र को बैंक की शाखा 
जौहरी बाजार, जयपुर में कार्यरत श्री राम सिंह, चपरासी की 
24- 6- 76 से सेयाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 
यदि मही, तो संबंधित कर्मकार किरा अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० एल- 12012/ 221/ 83- डी - 2( ए )] 


S . O . 878... -- Whereas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the cmployer s 
in relation to the management of United Bank of India , and 
their workman in respect of the matter specified in the scho 
dule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 - A and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 

which Shri G . S. Barot shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Ahmedahad and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


ORDER 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of United Bank 

of India, Regional Office , Western Region, Bombay 
In denying posting to Shri S . V . Mishra, Sub- staff from 

its New Cloth Market branch , Ahmedabad to Ash 
ram Road branch, Ahmedabad is justified ? If not , 
to what relief is the workman concerned entitiled ? " 

[ No. L- 12012 / 218 / 83 - D . II( A )] , 


s. o . 877 . - Whereas the Central Government is of the opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Bank of Baroda and their 
workmen in respect of the matter specified in the schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it derir . 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clause . ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 ot 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Mahendra Bhusban Sharma shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Jaipur and refers thokaid dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


आदेश 
नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1984 
का०आ . 879. - केन्द्रीय सरफार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बिक आफ बड़ोवा के प्रबन्धतन से 
सम्बस एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उस्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda , Jaipur in relation ta thefr Jobari Bazar 
Branch , Jaipur in torminating the services of Shri Ram 
Singh, Peon with effect from 24- 6 - 76 is justified ? If 
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DURA 


"AWARD 


The Central Government, \Iinistry of Labour, vide Older 
No L - 12012 212 / 81 - D . I . 1 ) stod 19: 00 arch , 1982 refrs 
red the following dispute : 1, 8 Tubul o ludlu ill , - - 


a , ne pare , after work at STPOFTH # , 1947 ( 1947 
FT 11) ETTI 77 BETRE ETT 10 07 FT-ETET (i) # ais (7 ) 
हार । प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूपण शर्मा होगे , जिनका 
मुख्यालय जयपुर मे होगा और उका विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या बैक आफ बडोदा, जयपुर की हर शाखा जिला सवाईमाधोपुर 
से सबंधित प्रवन्धतत्व द्वारा श्री एन०एल० बैरवा, अधीनस्थ कर्मचारी , 
की 23-6-61 से सेवाए समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित 
F ? यदि नहीं, तो सबंधित कर्मकार किम अन्तोष का हकदार 


" Whviher the . . of Illicles lient Suite Bank 

of Biket liv ! Illy ll in lcluiron llw Birhana 
Rona l ull, hill, n ! plu , 

, loyment 
I m bhen .. ik Joshi. ( leri vard S - -79 aud 

: 10 , !! D werdee s is juste li io to what 
. . . ! " well . Wildled lilled 


2 . Shii Harmungal Paisad Assistant General Secietary , 
I B : Tiple juw , 1.199, Kunpur, :led the statement of 

I. , 1. wils pistes i ull hin und Joshi Juined the 
5 . Iva s wisi . is, in ex Bionic and Jeru , Bnhana Road , 
huu w 19 - 12 - 1978 as a Cleih , in bis services were 
11111 , feri on - 1979 tic broly 1101 issued any appoint 

MI lell: : 1101 lui! C ! Vi vill on this appointment was 
Il to Helllins liinile post . To pow hands were 
appointed against the post after 80 days . There was said 
tu , be wiolation of Section 25 - H of the ID Act 1947 
Reinstatement in Service with full hitt he was claimed 


[TTa* 51-120121257/83-61-2 (6 ) ] 

एन००वर्मा, डैस्क अधिकारी 
New Deihi, the 7th February, 1984 , 

ORDER 
S . O . 879 . Whereas the Central Goveinment is of ibe 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the manageme . . . . . 7 . . ... d their 
workinan in respect of the r-. :. 

. : : chedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute fur adjudication ; 

Now theretore , in exercise of the powers conferred by Sec 
t un 1 i and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 
23 Indusrial Dispuies Act 1947 14 of 1947) , the Central 
Government hereby consitutes an Industr.al Tribunal of which 
Shri Mahendra Bbushun Sharma shall be the Presiding Officer . 
with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
lih , .. ilie woliin 

: - : ; * rani ( f Bank of 
:: .* ., inu in .. ... .. 11 . : . .. . Branch , 
ii . .. Carl voni. !i (:," 11 11 : . . . vices of 
Suci XL . Bilirim . ii. 

: , . in 2346 -81 
15 justified ? If noi, !. : ; ; ; . i orkman 
concerned entitled ? " , . 

[No. 1 - 12012 /257 / 83-D . II ( A )] 

N . K . VERMA , Nesk Officer 
New Delhi, me 1st hlarch , 1984 
it s.O .· 880.- - In pursiiance of section 17 of the Industrial 

17 Pix in illi 1947) , the Central Government 
big : * : :, , , . . ,. li . & wart of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal. New Delhi, in the industrial dispute 
hilsen the employers in relation to the State Bank of 
l ikter arid Jaipur, Kanpurtand their worámcn . which was 
received by the Ceniral Government on the 21- 2 - 84 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL , GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

; NEW DELHI 

I: D . No. 92 of 1983 
In the matter of dispute between 
Shri Khom : Nand Joshi, 

C /o The Assistant General Secretary , 
UP Bank Empiowes Union , 
36 / 1 , Kailash Mandir . 
Kanpur. 

Vs. 
" The Manager . 

State Banls of Bikaner and Jaipw . 
Birhina Road , 

Kanpur 
All RACL ; 

Viss rithle for the Managsoeni. . 
None but the Worhman . 


T i. Icecli vi in die he claim 201 asserted that 
1b : 1; Y . 11n :C " , ili s, M ni was only in a temporary 
Tlfde !L ! Ni free Wat not uppointed on permanent post and 
In M e , Illi s · !! llie to an end only expiry of 
Torunir 

sis appointed . The termination 
of his SCIVILE Was said to be not retienchment because he 
did not won for 240 days in a period of 12 calendar months 
He Worn 1101 li i tbly by undergoing the recruit 
ment principale !!!. ! :S ; tunity to all Indian Citizens 
tu eeh peimanent employment in the prescribe procedure . 
His permanent appointment would violite provisions of 
" 117 11 und 15 of the Constitution of India inasmuch 

is rrihrill wld get d march ovei other candidates 
i loro sce l ajmult i u 

. 

s i proudure and 
would be denial of 1 . 1 

a n ing in while employ 
ment gua anteed to 3 ( tizens of Inda He worked only 
in a temporci co , u bor lice! 27 / ointed to fill 
a permanent fibi 17 : Brustriell lul : Dhanbad in 
the case of S1 , R ! Binas . and luli s Vs. Workman 
icported at pc 13 (nrici Indo! Ioad 12 8 - 1972 had 
approved the dution " 

, . in a similar case 
and the Industual 1 . 

so done the same 
in is anni, Ishu . . :? Vs Kishore Singh 
Rathore . In ? ; ! Guzeti . Di Incr: dated 2 - 2 - 1980 . 

4 Mr. V V Mangalvсdhekar, who appeared for the 
workman earlier, did not appear to pursue the case 


5 No relief car be given to this workman . The provi 
sions of Section 25- 1 of the I. D Aci, 1947 are not attiacted 
in this case . He dd not work for 24 days in a period of 
12 bilendar month . He was not appointed in a permanent 
Varancy and sds given only 80 days employment tempo 

l’ly He cannot be allowed permanent employment over 
ica hm . the claims of other Indian Citizens for permanent 
public employment in Bank seruice The action of the 
nii ageu eni is legal und justified Mr. Khema Nand Joshi 
j . not entitled w doy iclif 


The award is made in the term aforesaid . 

Tullors eul ! it the requisite number of copies of 
ili. 1 IN ! c fu , wardino the Central Government for 
necessary action at their end 


0 . P. SINGLA , Presiding Officer 

[Na . L - 12012 /212 /81- D II( A ) ] 
February 13 , 1984 . 


Dated 


SO) 881 --- In pulance of section 17 of the Industrial 
Dispute , lut 1977 ( 14 ot 1947 ), the Central Government 
Hrinis , i nje . Na of the Control Guvern 
1: ! ! ... . l is Vui luand il nu dispute 
: valli , Viru allir la 1.7054 "Wk of 
14 : * " 1. , wespe 0 1117 ) Hair , s 

il was 
Tunnus : " , 

( !!! 

! 1. 


(94171 [ 

IT BY u )) 


# C21 FT TIAR : 470 1716184/ 7.757 27 11H0E 


BEFORE SHRI: QP SINGLA. PR .: DIN 
CENTRO DE GOVERNMENT HIS 

NHH Orline 


OFHICI R 
TRIBUNAL 


II 10 52 07 1973 
In the mailet ob capuis Kuldeen 
Shed Muken Chania and othlis 

C70 The Assaint Guneral SecuV 
UP Bani Em .no Unii ? 

6 / 1 , Krish indir , 
huppui 


The Branch 11 inage 

SluieB olala bi lapu 
Bilirii locall 

harpes 
APC ! ARANCFS 


oiber Indian citizens did not get a ch .3nre in ampt for these 
jho ruch r ? ? Har asailai ne tii! 11., 1 0 ,11: * & Lider 
ticls 1 : At ille constitutie i 

T 1 oct 
l ork 241 days in 12 month and cannot avail off the 
pien ut 1 . 01al on of Section 2 U the 1. D ACT , 1941 . 
Cheic agroiniments were only illcare Vacrae $ They are 
not entre los permanent empi lent 11 kank service and 
cannut un reijei the atto otte managenerit is 
Den udli filled . Th power of . . , lenili , 
Iulihut ( 

Hitati tre : . ill. .. Mic r o! this 
award bulit . iiiii vitral envoinment for new 
du tion ullius Cic 
Dated : February 19, 1984 

02. SINGLA . Presiding Officer 

{No. 6912012 ,350 /31- D .JIO4 * ? 
New Delhi. th : 8h Malcb 1984 
SO 882.-- - In pirtsu in se oi sertion 17 the Ird striat 
Disputus Act, 1947 ( 19.17 ) the inclw il, C1!. 
hereby lublishe , the iollowing try it offi ( tick Cell 
ment itularid Tilaul New Ilhi 1 111 industrial cis 
pute bet 1 . en the employer , in ilor to the State Hank of 
Bikane, and luisl sid thuit voinen , which way received 
by the Central Government ou lhe 2141 ellas, 1984 . 
BEFORE SHRI O , P ., SING ] , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOITRVVENT INDUSTRU TRIBINN ., 

NFI [ HIHI 


Miss I 


. 


I.D . N ) 1901 1981 

In the male (of di ute ett mer 
Shii Anil Kumar fun , lbe Asystant Tieneral 

Secretary, L . . Dan tmployees Uniol. 36 ,- 1). 
bulash Mlanilir , Kapour . 


The Manager, State Bank 0 Biker & Jaipur ., 58745, 

Biihana Road . L amour . 
APPE IRANCE , 

Msis Muthies in from the 11 . 1 . :: 1 . : : 
None- --for the . .. , 

AWARI) 


Vone 

AWARD 
The Central Gover an intensely o 17900r idt Order 
No IL - 120012300 ) /81DIIA ) Haied voy 14 , scieried 
the following dispute to his I binal i ir adjudiunt on - 
O n lar doir h . 1 .3.12 in 1 in State Bank 

1 DIA * 1 litlil tudi , relatio 1 tu 
Ja naib Bila in 19 " 

in employ 
" 11911 , dont III Ils villuita n workers 
tgmentroped in the Arne ures is justified If not 

10 what relief the turkmani ane ned entitled its 
2 The claim statenint was filic ly whai hum noal 
Prasads mitestant General Seart As, CP Rank toployees 
Un alt , funpar t way pleaded that the eight workmen 
S / Shri M C Sirina 190 Visia kn Beena Misra 
Ashoh Kumar, "11 " . I l ! I nad ria , Shyam Kishore 
Aggarwal, Dine , found i t , silardi ( Shukla were 
appHinted by the illa State Bank of Bikuper 
and Jaipu n perinant Vacancies but ork for spellic 
period of 80 day , in he year , 1976 to 1981, and they 
«ictua ly worked as undei --- - 

MC Srivastava, km Beend Misia Aston humar , DC 
Stivat tava and Shukla worked for 811 tis euch Ashok 
Mua "Worked for 87 lagu urto 30 431 ( S Pharoria 
worked for 105 days unic 31 12 0 ind illi $ k Agediwal 
worked for 227 ders upte 576 

3 The workinen plea is th t the wie untitlu to notice 
of termination and the action uf the minagement was against 
paras 496 ind 522 wf S sty Anatid and also para 20 , 7 and 
20 8 of the B -Partite Settlement It is said to be un 
linfau labour pricinu tu m ke ppo nina il in this manner 
against peimạne it vacancy her annet leuristatºr ent 
in Seyyice with full hach 14 tues iad curlions of spi vice 
4 The management criested the 

singl 11 
maile to ircel ( 11 . 1 

cies of permanert Vicin iniline 
it t1I nn Biltill * 1 

li 

o 
they did 101 cui i l aiuri r evice with 
tto escle ( pon ) , 

1st 1947 and 
Teilu Iliy harboir , Section 24 -) of the ID ALT, 
1 ) 11 us not entiled to permd 10 a pointment in 
the Bank and they pror , i leni from Se lle sind 
Terc am lovet for a 

1 , dys in the even 
all , 02 110 111 101 A rmur “ teploy bent k l em 
Willie ſi 1 in il he pro S S an vi 14 end 
10 s u ll not ind i flani ? these work nen 
woul 1 set a inarch ct those card att " o see emploi 
ment through the Hrasci het rr ) du . ir , lo mtnt F . 
change and would be kr 1 of equal in ļ mitt for jullie 
employment to the world 

ime the workinei veie 
said to have been it , ull i 2 Ton no alcan * 
cies There lyas vid fel . 11 il ! 

1 , ( llt 
ment and Sas,1y Avald 

5 MF , W V Matig lichittil iho pude foi le 
workmen earlier dut not apnear for the rorkmen 

6 The mana renta case appears 10 l inne i The 
appointments were not fou rernia int cyployment and 


ibn 


The Central Gover finen . Mini- tır wf Lało , vide Order 
No . L - 12012 / 175 /81 D . ( A ) dated 19th December , , 1981) 
made a telerence of the frikvin ! un site in this Tribunal 
for adjudication :- -- 

Whether the action of the manajement of State Bank 

Bikaner & Jaipur , Birhan), Road , Kanpur in not ! 
DIOg employnren . 10 Shil Anil Kunar Khree . 
Clerk after the 31st Decemler , 1950 ( A . N . ) and 
terminaling hs services is justifiert" If not. to y hat 

relief is 109 No .kman conrines enled " 
2 . The claim statsment i . Pleci by Shri Harmongal Pia 
" ad , A $Styluat Gences s SecbIV , U . P . Bank Employecs 

nion , kanpuisi , 1 bu noked or 80) days from 
13 - 10 - 80 to 31 12 817) with the Slito Band of Bikarkei end 
dipur, Birrhan R2 Kapir, 

in made is h , i di : 
was entitled to prizanent ahsoj motion , and hit fiechyni 

ele appoint when ful n hond 80 siny : zey Temi ! 
Wentro his seni. They were sin violation or pada 
.101 and 522 of Solviry Av arl. K . Khore wh : night to 
Ta gol in tale . m Bank Sultet wito tult Erck womes de Mat 
fernancr emplose 

3. The finhn m nt worteled the chair and a scit 
f d that the apo inato pa jn aprely lernerirvararity 
xnd cane to an end . !:1 :" 17. 1 . . I think of the 80 days 
period of which 10 , mini " , wis said to biva 
110 leg ! pirkt ) te mosi nd he v the han ntoi after 
undergoin the reciuitaut no. 1 His promaneno more . 

gymert mind 5 ? d ! , live against the write it ailes Irtop ! 
is the Constition il vicino allalanin tonality for ? nub 
lic eminimert o) !! iyong of 1 .5:12 Samjhar : *in ! 


ve ! 1 


, 1 


Enly 


. 


Pinoy 


1 


.. 


Tiuri 
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4 . Mr . V . V . Mangalvedheker, who appeared for the worl . 
maa carlier , did not appcar later . 

5. The management hus filcd copies of the apopintment 
orders , dated 13- 10- 80 , 12- 11 - 80 and 26 - 11- 80, and the ap 
pointments are specifically for 30, 30 and 20 days respect 
ivoly The appointments are not against permanent posts. 
The appointments are purely temporary . The workman does 
not swim into harbour of Section 25- F of the I. D . Act, 1947, 
on account of non-completion of 240 days service in 12 
calendar months. He cannot be alowed popianent employ . 
ment in Bank service by violating the equality clauses of the 

Constitution Article 14 and 16 which guarantee cqyal opor . 
tunity for public omploymont under the State to all citizens 
of India . When he was employed other citizens of India 
did not get opportunity for this job . 

6 . The action of the management of the Bank is justified 
and legal and docs not require any interference . The work 
man is not entitled to yny relief . 


Pati , D / L- 167, Basanti Colony, Rourkela- 769012, District 
Sundargarh , Orissa have agreed that the provisions of the 
bumployees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said ostabl shinent ; 

Now, therefore, in exercise of he powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, thic Central Govern 
ment hereby Applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

[ No. S -35019(33) /84- PF. II ] 


का०मा० 885.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मित्रा वर्क्स 6, कुशतिया रोड, कलका- 30 नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
फा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए, 

प्रत: फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 फी उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बंध उक्त स्थापम को लागू करती है । 

, [सं० एस- 35017 ( 9 )/ 84-पी एक -II] 


S. O . 885. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employcos in rela 
tion to the establishment known as Messrs Mittra Works, 6 , 
Kustia Road , Calcutta - 39 , have agreed that tho provisions of 
the Employees Provident, Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
9ub - secion ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

No. S-35017(9) / 84- PF.II ] 


Further ordered that the requisite number of copies of 
this award be forwarded to the Central Govt, for necessary 
action at their oud . 

O . P . SINGLA , Presiding Officer 
Dated : February 13 , 1984 

INo . L - 12012 / 175 / 81 - D .II ( A ) ] 

N. K.. VERMA, Desk Officer 
नई दिल्लो, 1 मार्च , 1984 
फा०मा० 883. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स 
वसु टेक्सटाईल्स , यु०एम० मिस्त्री कम्पाउण्ड , नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट , 
बापु नगर, अहमदाबाव- 23 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक पौर कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उप मापन को लाग किए जाने मानिए. . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उमस भधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस- 35019( 43)184/ पी०एफ०- II )] 
New Delhi, the 1st March , 1984 
S . O . 883,-- -Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the etsabilshfment known as Mosers Vasu Textiles , 
U . M . Mistry Compound , Near Industrial Estate , Bapunagar , 
Ahmedabad -23 have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Goverſi 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment, 

[ No . L - 12012 / 175 / 81 - D .II( A ) ] 


फा०मा० 886.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
वैपरफेज, 43 ए इन्डस्ट्रियल इस्टेट गोविन्दपुरा , भोपाल - 462 0 2 3 नामक 
स्थापम के सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उपस स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उफ्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस- 35019( 47) / 84/ पी एफ -II ] 


फा०मा० 884. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
बाण किशोर पाती, डी /एल -167, बसन्ती कालोनी, हरमेला-789012, 
जिला सुम्परगाह , उड़ीमा नामक स्थापन के सम्बस नियोजक और फर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 105 2 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उम्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 का उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपयन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

[ सं० एस - 3 50 19 ( 33 ) / 84/ पी एफ - 2] 


. S . O . 886. - Whereas it appeard to the Central Government. . 
that tho employer and the majority of the employces in rola 
tion to the establishment known as Mossrs Vapourphase , 
43 / A , Industrial Estate Govindpura, Bhopal- 462023 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 . of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section, ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern. 
ment herehy applies the provisions of the sald Act to tho 
said establishmeot. 

[ No . S .35019 ( 47) / 84-PF.II ] 


सरकार को कर 


स्ट्रियल 


हली मंजिल 


का०प्रा . 887. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे 
इन्टरनेशनल इन्डस्ट्रियल सेवलपमेंट कन्सलटेटस ( प्रा० ) लि . ज्योति 
पहली मंजिल , 66-नेहरू प्लेस , नई दिल्ली- 110019 और रजि० माफिम 
310-डाक्टर हाउस 14-पोदार रोड, बम्बई में स्थित नामक स्थापन के 
सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 
( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए, 


S . O . 884 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Braja Kishore 
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प्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
बंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

establishment. 

[ No . S-35019 ( 44 ) / 84- PF. II ] 
[ सं० एम- 35019 ( 46)/ 84- पी एफ - 2] 

का० प्रा० 89 0.----धोन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
S. O . 887. - - Whereas it appears to the Central Government असाइड कैमिकल्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड , बाबूजी का बाग 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the cstablishment known as Messrs International 

स्टेशन रोड, जयपुर- 6, गजस्थान तथा देश बन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली- 55 
Industrial Development Consultants (Private Limited . Iyali 1st रित हमके पंजीकृत कार्यालय तथा 612, कोमन हा म , 140, नगिन 
Floor , 66 -Nehru Place , New Delhu110009 and its Reg . 
Office at 310 -Doctor House , 14 -Peddar Road , Bombay have 

पास मास्ट रोड , बम्बई-23 इसके स्थित वेतन कार्यालय सहित नामक 
agreed that the provisions of the Enıployecs Provilcnt Funds स्थापन के गम्बद्ध नियोजक और फर्मचारियों की बहुसंग्या इम बात पर 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should 
he made applicable to the said establishment ; 

गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 

नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उमत स्थापन को लाग 
Now , therefore, in exercisc of the rowers conferred by 
suh - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

किए जाने नाहिण , 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment 

उन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप? सरा ( 4 ) 
[ No . S - 35019146 ) / 84-PF.II ] द्वारा प्रदत्त शनिया का प्रयोग गगो हुए नुक्त अधिनियम के उपबन्ध 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
का प्रा० 888. -- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
लुमयम विपरम एण्ड स्वीचम प्राइवेट लि 223/ 1, इन्डस्ट्रियल एरिया , 

[ मं० एम -35019( 35)/ 84- पी एफ -11 ] 
नंगली सकरवती, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली- 1100-13 नामक स्थापन के 

S ) . 890.-. - Whereas it appears to the Central Government 
मम्बद्ध नियोगका और कर्मचारियों की बहुसंख्या दम बान पर महमत हो 

that the employer and the majority of the employees in relation 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध पधिनियम, 1952 to the establishment known 48 messis Allied Chemicals & 

Pharmaceuticals Private limited , Babuji Ka Bagh, Station 
( 1952 का 11 ) के उपबन्ध उस्त र पापन को लागू किए जाने चाहिए , 

Road , Jaipur-6 , Rajasthan including its Registered Office 
अतः मेन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

at Desh Bandhu Gupta Road , New Delhi- 55 and Pay Office 

At 612 , Commerce House , 140 , Nagindas Master Road , 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपन अधिनियम के उप Bombay -23 have agreed that the provisions of the Pmployecs 
बंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 

of 1952), should be made applicable to the said establish 
[ सं० एस- 35019( 45 ) / 8 4- पो एफ -II ] 

Iment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
S. O . 888. - Whereas it appears to the Central Government 

Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
that the employer and the majority of the cmployees in 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
relation to the establishment known as Messrs Lumax Wipers 

to the said establishment . 
and Switches Private Limited , 223 / 1 , Industrial Area , Nangli, 

INo. S- 35019 (35) / 84- PF. II ] 
Sakravati , Najaf Garh Road , New Delhi110043 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

का० प्रा० 89 1. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 

पर्सनेल सर्विसेज सी - 43, महावीर मार्ग, सी स्कीम , जयपुर- 1, राजस्थान 
made applicable to the said establishment ; 

नामक स्थापन के मम्बब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
to the said establishment. 

किए जाने चाहिए , 
__ [ No. S-35019145) / 84- PF. ] 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
का० प्रा० 889. -~-पेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 

( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
महेशवरी यामी सप्लाई एजेंमीज , 532, कटग नील , चांदनी चौक , दिल्ली 

उक्त स्थापन को साग करती है । 
110006 और इसकी शाखा पुगनी कोतवाली, चौड़ा बाजार, लुधियाना 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक श्रर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 

सं० एम - 350 19( 32 ) / 84- पी एफ -II ] 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध S . O . 891 ,-- - Whereas it appears to the Central Government 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग that the employer and the majority of the employees n 

relation to the establishment known as Messrs Personnel 
किए जाने स्थाहिए , 

Services , C - 43 , Mahaveer .Marg, C - Scheme, Jaipur - 1 , Rajasthan 

have agreed that the provisions of the Enıployees Provident 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ). 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के should be made applicable to the said establishment ; 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore , in exercsle of the powers conferred fiv 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Gov 
मं० एम- 35019( 44)/ 84- पी एफ-II] ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 

said establishment , 
S . O . 889. - Whereas it appears to the Central Government 

[ No . S- 35019(32 )/84 -PF.II) 
that the employer and tbe majority of the employees in rela 
tion to the cytablishinent known as Messrs Maheshwari Yarn 

का०प्रा० 892.- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
Sunply Agencies, 532, Katra Ncel, Chandni Chowk , Delhi 
110006 including its Branch at Purani Kotwali, Chora Bazar , झाउन टाकीज , पोस्ट याम्म नं 49, काकीनाडा- 1 , प्रान्ध्र प्रवेश नामक 
Ludhiana, have agreed that the provisions of the Employees 

ग्यापन के मम्बा नियोजक और कर्मचारियों की बहसम्या इस बात पर 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ), should he made applicable to the said establishment ; महमम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
1515 GI/ 83- - 7 
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नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) । के उपबन्ध उस स्थापन को लागु the establishment known as Mesyrs Sarat Chandra Mohapatra , 
किए जाने चाहिए , 

E / 1, N .A . C . Staff Quarters, Shakti Nagar , Rourkela - 769018 , 

Sundergarh District, Orrissa have agreed that the provisions of 
अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । की उपधारा ( 4 ) 

the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
द्वारा प्रदन शक्लियों का प्रयोग करने हए उक्त अधिनियम के उपबन्ध Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

establishiment: 
[ सं० एम० 35019 ( 31 )/ 8 4-पो एफ - II ] 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
S .O , 892, -- Whereas it : ppears to the Central Government that 

Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
the employer and the majority of the emplnyecs in relation to 

the said establishment, 
the establisheinent known as Messrs Crown Talkies , Post Box 

[ No. S-35019( 34 ) 84 - PF. II] 
No . 49, Kakinatla -1 have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Fundy and Miscellaneous Provisions Act , 

का०या०85. — केन्द्रीय परकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म श्री लीला 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said महल , पी , बी . नं० 309, सकिंधमपट विजयवाड़ा- 520002 प्रान्न प्रदेश 
ostablishinent: 

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या की इस बात 

पर सरमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
Now , therefore , in exercise of thepowers confered by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said जाने चाहिए , 
establishment . 

____ अलः केन्द्रीय सरकार , उप अधिनियम की धारा I की उपधारा ( 4 ) 
INo. .S-35019 ( 31) / 84- PF. II] भारा प्रदान पक्तियों का प्रयोग क । हुप उक्त अधिनियम क - उपबंध 

उपस स्थापन को लाग करती है । 
का०मा० 89 3. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
रेडीएन्ट इण्डस्ट्रीज, बी -7, आई डी ए जीडीमेतला, हैदराबाद- 500851, 

म० एस - 350 19 ( 36 )/ 84/पी० एफ०- 11] 
आन्ध्र प्रदेश , नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

S. O . 895.- - Whereas it appears to the Central Government that 
बाहुसंख्या इम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

the employer and the majority of the employees in relation to 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध the establishment known as Messs Sri Leela Mahal, P. B . No . 
उम्स स्थापन को माग किए जाने चाहिए , 

309 , Buckinghapet, Vijayawada - 520002 , Andhra Pradesh have 

agreed that the provisions of he Employees .Provident Funds 
अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त पंक्तियों का प्रयोग करते हुए. उक्त अधिनियम के उपबंध ho made applicable to the said ostablishment: 
उनन स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
[संलग- 35019 ( 34)/ 84 पी0एफ0-11 ] 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the suid 

establsihment. 
S .Q . 893.- Whorens it appears to the CentralGovernment that 
the employers and the majority of the employees in relation 

[ No. S -35019( 36 ) / 84-PF. II] 
to the establishment known as Messrs Radiant Industries, B -7 , 

का०मा० 896. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंगर्स बी० एण्ड 
I. D . A . Jecdimcila , Hyderabad - 500854 , Andhra Pradesh have 

पी० स्विचगेवर , 49 आई० डी० ए० बालानगर, हैदगनाद- 500037 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should 

आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन को लम्बा नियोजक और नामसारियों की 
be made applicable to the said establishment; 

वाहमख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्माचारी भविष्य निधि 

प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्न स्थापन 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

को लागूकिए जाने चाहिए, 
Government herehy applies the provisions of the said Act to 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को ( उपधारा 4 ) 
the said establishment , 

द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
[ No. 35019 (34)/ 84- PE. II ] धापन को लाग करती है । 
__ का० प्रा० 894.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसयं 

[ मं एम- 35019 ( 30)/ 84, पी० एफ -11 ] 
सरत चन्द्र मोहापाना , ई 1, एन ए सी स्टाफ क्वार्टर्म ; शक्ति नगर , 
करकेला- 769018, जिला मुम्दग्गढ़ , उटीमा नामक स्थापम के सम्बस 

S .O . 896 . — Whercas it appears to the Central Government 
नियोजफ और कर्मचारियों की पहसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 

that the employer and the mnajority of the employees in relation 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 

to the establishinent known as MessIs B & P Switchgear , 49 , 
का 19 ) के उपबंध उमस स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 

I. D . A . Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
प्रतः केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should 
( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते उक्त इस अधिनियम के he made applicable to the said establishment. 
उपबन्ध उपन स्थापना को लाग करता है । 

Naw, therfore , in exercise ot the power s conferred by sub 
[सं० एम० - 35019 ( 37 )/ 94 पी०एफ -JI] 

Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applics the provisions of the said Act to the 
S. 0. 894. - Whereas it appears to the Central Government that 

said establishment, 
the emplorer and the majority of the employees in relation to 

[ No. S- 35019(30 ) / 84- PF. III 
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फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7 . तामहिक बीमा स्कीम नं . किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो निंयोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व 
अगमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
संपर्क कर्मचारियों को अपना दीष्टकोण स्पष्ट करने का क्ति 
मुक्त अवसर देगा । 


नई दिल्ली , 5 मार्च, 1984 
का . आ . 897 . --- मैसर्स कमोदाम , 151 , परासावलकम 
हाई रोड , मद्रास - 600010 ( तमिल नाड / 3513) . (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) 
(जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसम इसके पश्चात, उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन ” उन्हें अनुज्ञय हैं ; 
__ अत : केन्द्रीय सरकार , . उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाड को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए तब उस . संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -गट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 
____ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायने बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 


3 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस 
स्थापा पहले असम का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
रकीम के अधील कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , निजोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को न्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
म्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । . 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की सत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
नीनाकत एका प्राप्त होने को सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 32 / 84- पी एफ - 2 ] 


New Delhi, the 5th March , 1984 


s . o 897 ... - Whereas Messrs Kumodam, 151 . Purasawalkam 
High Road , Madras-600010 (TN / 3513 ) (hereinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) 
(here nafter referred to as the said Act); 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy. 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more filmrahl: 10 such employees than 
the benefits admissible ander ihn - Hip !(* . 205 Deposit -Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
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- - - - - - - - - - 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , tho 

12 . Upon the deaih of the members covered under the 
Central Government hereby exempts the suid establis dicat Scheme the employer in relation to the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schemo shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
for a period of three years . 

nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 

7 days of the reccipt of the sun assured from the Life 
SCHEDULE 

Insurance Corporation of lodia . 


• [ No. S. 35014( 32) / 84-PF. II] 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tumil Nadu , maintain such accounts and 
provido such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of evcry month . 


का . आ . 898 . - - ममर्च पार्गदशी चिट फण्ड प्राईवेट लिमि 
टेड , अबिड सेन्टर , हैदराबाद ( आंध्र प्रदेश/ 3527) , (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ,(1952 का 19) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payments of insurance preinia , transfer 
ct accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the cnployer , 


. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
S . heme us approved by the Central Government and , as and 
when amcoded , alongwith a translation of the salient fca 
tures thereof, in the language of the majority of the em 
ployees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

न के कर्मचारी , किमी पथक अदिादान या प्रीमियम का 
मंताय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हि बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फाययों से 
अधिक अगकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्स स्कीम कहा गया है) के 
जमीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employcea Provident Fund or the Provident Fund olan 
establishment oxcmpted under the said Act, is employed : 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
de a member of the Group Insurance Schiene und pay neces 
sary premium iu respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इससे उपाबर अनुसूची में विनिष्टि शतो के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the einployees under the Group Insurance Scheme 
appropriatoly , if the benefits available to the cmployees 
under the said Scheme aro enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसपी 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employec the amount 
rayable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee beca covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employce as compensation . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो कंन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निद्दिष्ट करे । 


8 . Nu amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the cniployecs to explain their 
point of view . 


. 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम , की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


9 . Where, for any roason, the employees of the said 
establishment do ont remain covered under the Group Insu 
rence S home of thy Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said ostablishment, or the benefits to 
the employces under this Scheine are reduced in any manner , 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों हा बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , As fixed by the Life 
insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibilities for payment of 
assurancc benefits to thợ nominees or the legal heirs of 
de - cused menibers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
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किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक स्कीम के सदस्य separato contribution or paymont of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheine of the Lifo 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

Insurance Corporation of India in the nature of Life 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंटल Insurance which are more favourable to such employees 
करेगा । 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as 

the said Schemo ) ; 
6 . यदि स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 

sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से वृद्धि की to the condition specified in the Schedule annexed hereto , 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम 

the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of tho said 
हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक Scheme for a period of three years , 
अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

SCHEDULE 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 1. The employer in relation to the said establishment shall 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय provide such facilitics for inspection , as the Central 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 

Government may direct from time to time. 
कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम निर्देशिति को प्रतिकर 

2. The employer shall pay such inspection charges us the, 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - scction (34 ) of section 17 of the said 
करेगा । 

Act, within 15 days from the close of every 11:00 !h . 


3. All Oxpenses involves in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounta , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the cmployer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Governinent and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient 
featurcs thercof, in the language of the majority of the 
employecs . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment excmpted under the said Act , is employed 
in his establishment, the cmployer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
neccssaiy premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत सारीरा 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्देशितियों गा 
विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अभीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
नारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाक्त रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ सं . एस . - 35014 ( 36 ) / 84 -पीएफ - 2 ] 


6 . The employer shall arrange to enbance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scbeme appropriately , if the benefits available to the 
employees under the sail Schemc arc enbunced , so that tho 
benefits availablc under the Group Insurance Scheme aro 
morc favourable to the employees than the benefits admissibro 
under the said Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount pavable ridder this scheme be less than the amount 
that woull be payable had cinployee been covered under 
the sail Scheic, the employer shall pay the difference to 
legal heir nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Schemo shaft bc made without thc prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
rcusopable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view. 


S. 0 , 898.- - Whereas Messrs Margadarsi Chit Fund Private 
Limited , Abid Centre , Hyderabad ( AP / 3527) ( hercinafter re 
ſerred to as the said establishment ) have applied for exemp 
tion under sub -Section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 1 ) 
of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already acopter by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Schemc are reduced in any 
Munner, the exemption shall be ljable to be cancelled . 


An1 whereas , the Central Government is satisfied that the 
cmployces of the said establishment are , without making any 


10 . Whicie , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , L9 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the cxemption is liable to be cancelled . 
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11. In case of default, if any made by the employer in 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
paynient of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal holis of किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
deceased members who would have been covered under the 

को रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आव 
said Schome but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

श्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 
____ 12. Upon the death of the member covered under the 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Schemc the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suini Assure } to tho फायदे बढ़ाए जाते हैं । तो , नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के 
nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से सि 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
[ No. S. 35014 /36 / 84- P. F. II] मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फाययों से 

अधिक अनकुल हों , जो उक्त्त म्कीम के अधीन अन ज्ञेय है । 
का . आ . 899 .---ममर्य उत्तर नांगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , 
बंगयात्रा रोड , डाकघर पी . एस . एण्ड ज़िला कोचलेहार , 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
पकि. मी बंगाल (पश्चिमी बंगाल / 16506) , (जिसे इसमें इसके यदि किसी कर्मचारी की मत्ब पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
पश्चात उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
पश्चात उक्त अभिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 

विधिल वारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
धारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहगद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिरी 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय है ; 


8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अएका दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबख अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , . 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 


_ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा 
मकती है । 


1 . उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आरत, पश्चिमी गाल को भी विवरणिगं भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक माग की 
समाप्ति व 15 दिन के भीतर प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम -निदेशतियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रण जाना शिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
नीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जन कभी उनमे संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के 
मकना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या सवत अधिनियम के जीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 


_____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निदेशतियों /विधिक कारिसों को नीगाकत रकमा मंदाय 
तस्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ सं . एम -35014 (37) / 84-पीएफ -2 ] 


S . O . 899 , - - Whereas Messrs Uttarhanga Kshetriya Gramid 
Bank , Bangchatra Road, P. D . P . S. and district Cochlehar 
West Bengal (WB / 16506 ) (hereinafter referred to as the said 
establishnient) have applied for exemption under sub -sccion 
( 21 ) of section 17 of the Employees Provident Funds und 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hcreinafter 
referred to as the said Act ); 
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- . - - : - -. -- : - - 
And whereas , the Central Govesonient is satisficd that the Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
employees of the said establishment are , without making any to lurse , he excitirtion is liable to be cancelled , 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

11. - In case of default, if any made by the employer in 
Insurance Corporation of India in the nature of Life 

payment of premium the responsibility for payment of 
Insurance which are more favourable to such employees 

assurance benefits to the noninec or the legal heira of 

secased members who would have been covered under the 
than the henefits adiniusible under the Fmployees Deposit 

on 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

Scheme but for grant of this cxomption , shall be that 
the said Scheme ) ; 

of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and subject 

shull ensure prompt payment of the sum assured to the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , nominee /icgal heirs entitled for it and in any case within 
the Central Government hereby exempta the slid establish 7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
ment from the operation of all the provisions of the said 

Iusurance Corporation of India . 
Scheine for a period of thcc years . 

[ No, S, 35014( 37) / 84 - P. F. II ] 
SCHEDULE 


1. The employer in relation to the suid establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , West Bangal, Maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , 19 the Central 
Government may direct from time to time. 


का . आ . 000 . - मैसर्स श्री गोपालकृष्ण मिल्म ( युनिट -3 ) 
पो , बाक्स नं . 2052 , गणपति पोस्ट , कोयम्बतूर- 841006 
( तमिल नाड / 12420) . (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्था 
पन कहा है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges us the 
Central Government may, from time to time, direct linder 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , peyment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
horne by the employer . 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फयदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय 


4 . The cmployer shall display on thc Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , f1s and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
turer thereof, in the language of the majority of the em 
ployees. 


5 . Whe . eas an employee, who is already a member of the 
Timployecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


असः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The enployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that, the benefits 
available under the Group Insu ance Scheme are more 
favourable to the employees than the henefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
____ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. if on the death of an employee the amount 
payahle under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered linder the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार . 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Seheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Comniissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Cornoration or Tndia as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any inunner, 
the exemption shall he liable to be cancelled. 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का . प्रस्तुत किया जाना , 
वीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
भारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वाहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
... 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उमको मख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

And whereas , the Central Government is satigfied that the 

cmployees, of the said establishment are , without making any 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 

separate contribution of payment of prenum , in enjoy 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

Ingurunce which are more favourable to such cuployees than 
रादस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

the benefits admissible under the Employees Deposit- Linked 

Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 

Scheme ) : 
करेगा । 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
__ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

the conditions specified in the SCHEDULE annexed horeto , 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के the Central Government hereby cxempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वद्धि 

Schenic for a period of three years, 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

SCHEDULE 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अगकन हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

1. The employer in relativa to the said cstablishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner , Tamil Nadu, maintain such accounts and 
___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 

provide guch facilitics for inspection , as the Central Govern -- 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय ment may vircst from time to time. 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म Central Government may , from time to time, direct under 

clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
चारी के विधिक वारिम / नोम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में 

within 15 days from the close of every . month. 
दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , Insurance Scheme, including maintenace of accouts , sub 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall bc 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म borne by the cmployer . 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 4. The employer shall display on the Notice Board of the 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 

establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 

when amended , alongwith a translation of the salient foatures 
अत्रमर देगा । 

thereof , in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय Fraployees Provident Fund of the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे cstablishment excmpled under the sald Act , is employed in 

his eytablishment, the employer shall immediately enrol him 
स्थापन पहले अपना धका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस as a iremher of the Group Insurance Scheme and pay neces 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

sary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India 
रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रदद की जा सकती है । 

6 . The enzployer shall arrange to enhance the tenefits 

available to the emplovees under the Group Insurance 
__ 10 . गदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 

Scheme appropriately. if the benefits available to the em 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम लियत करे , प्रीमि ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 

benefits available under the Group Insurance Schomo are 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को 

more favourable to the employecs than the benefits admissible 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 

tance Scheme. if on the death of an emplovec the amount 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशित्तियों nayable under this scheme be less than the amount that would 

he payable had emplove been covered under the said 
या विधिक तारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 

Scheme, the emplover shall pay the difference to the legal 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर hrir / nomince of the cmplovee as compensation. 
दायित्व गियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Inc 
MONCA Scheme shat he made without the prior androval of 

the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and 
12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 

of the erroloveeg , the Regional Provident Fund Commissioner 
नामनिर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 

shall before giving his approval. give a reasonable onnortunity 

to the employees to explain their point of view . 
तत्परता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 

9 , Where , for any reason , the emnlovees of the 
बीम्पकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर मनिश्चिन 

said 

establishmeni do not remain covered under the Group Insu 
करेगा । 

Cance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

as already adopted by the said establishment, or the benefits 
[ संख्या एस -35014 (40)/ 84- पी . एफ . -2 ] to the employecs under thig Scheme are reduced in any 

manner , the exemption shall be liable to he cancelled . 
S . O . 900 . -_ Whereas Messrs Sri Gopalakrishna Mills (Unit . 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
III) P . B . No. 2052 , Ganapathy Post, Coimbatore - 641006 (TN / 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
12420 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 

Insurance Corporation of India , and the rolicy is allowed 
applied for exemption under sub- section (2A) of section 17 

to Tanse , the cxemption is liablr to be concelled. 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 

11 . In case of default. if any made by the employer । । 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the 
said Act ); 

payment of premium , the responsibility for payment ! 
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Assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Schemc but for grant of this exemption , shall be that of 
the employe :. 

12 . Upon the death of the rember covered under the 
Sche me the employer in relation to the said establishment 
sball ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legul heirs on itled for it und in any c73c within 
7 days of the receipt of the sun assured from the Life 
insurance Corporation of India . 


6. यषि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में , समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवम्या 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उम फायषों से अधिक अनुकूल हो , ओ उगत स्कम के 
अधीन अनुशेय है । 


[ No . S-35014 ( 40 )/ 84 -PF. II ] 


7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , अब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसानामनिर्देशिप्ती 
को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्सर के मराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


____ 8. सामहिक धीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


काव्या . 20 1.---मैसर्स हिंद फिल्टर प्राईवेट लि . प्लाट में० 1ए / 87. 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , आगरा , बम्बई रोड , देवदास , मध्य प्रदेश (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है। 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , मिसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
ये फायवे उन फाययों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बोमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उमस स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 
___ अन: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रबल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहसे हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


___ _ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
गीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम फे , जिसे स्थापन पहले 
अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे क्सिी रीति से कम हो जाते है . 
तो यह रह की जा सकती है । 


अनुगूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
अ युक्त, मध्य प्रवेश को ऐसी घिवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय समय पर निर्विष्ट करें । 


10, यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे . प्रीमियम का सदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्ययपगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिसियों या विधिक 
यासिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों 
विधिक पारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 87180-पी० एफ . 2] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( क ) के खणा ( क ) के अधीन समय समय 
पर निर्दिष्ट करे । 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी संदाय आदि भी है, होने वाले सभी 
म्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा । 


S. 0 . 901 . - Whereas Messrs Hind Filter Private Limited , 
Plot No, 1A /8A , Industrial Area , Agra Bombay Road , Dewas , 
Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said establ sh 

ment) have applied for exemption under sub-section (2A) of 
section 17 of the Employces Provident Funds and Miscel 
lancous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter refer 
red to as the said Act); 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार साग अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और अब नभी उनमें संशोधन किया जाए तब 
उस संशोधन की प्रमि तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन सृट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
फा पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीगा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम 
तुरन्त दर्भ करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संवत्त करेगा । 
1515GI/83 - 8 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employers of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Ingurance Scheme of the Life 
Ingurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are moro favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employces Deposit-linked Insur 
ance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Schemo) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annoxed hereto , 
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उपधारा 


शतों के AMIT करते हुए और 


वर्ष की अवशिष्ट 


the Central Government hereby exempts tho said ostablish 

का . आ . 9802 . - मैसर्स स्टैण्डर्ड आरगानिक्स लिमिटेड , 
ment from the operation of all the provisions of tho sald 
Scheme for a period of three years , 

8 - 3 - 348 , " सलोपिया , बारकापरी कोलोनी , हैदराबाद - 500004 
SCHEDULE 

( बांध प्रदेश / 12862) , (पिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपन्ध 
__ 1. The employer in relation to the said establishment shall 
ayhmit guch returns to the Regional Provident Fund Com अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
missioner . Madhya Pradesh , maintain such accounts and pro 

उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 

अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Central Government may , from time to , time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सुन्दाय किए बिना ही , 
within 15 days from the close of every month. 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वोमा स्कीम के मधील जीवन 
3 . All expenses involved in the administration of the बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये में फायदे 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
gubmission of returns, payment of insurance prenjia , transfer उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबर वीमा स्कीम 
of accounts, payment of Inspection charges ctc . shall be 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम में हा गया है ) के अधीन 
borne by the employer . 

उन्हें अनुज्ञेय है । 
4 . The cmployer shall display on tho Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
Scheme as approved by the Central Government and, 28 and 

( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे उपाबद्ध 
when amended , alongwith a translation of tho salient features 
thereof, in the language of the majority of the employecs. 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को सोम 

वर्ष की अवधि के लिए उपत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an देती है । 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 

अनुसूची 
As a member of the Group Ingurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
poration of India . 

आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसीविवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा र देगा तथा 
6 . The employer shall arrange to enhance the beneflts निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
available to the cmployceg under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the bencfits available to the employees 

समय पर निविष्ट करें । 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employecs than the benefits admissible under the 15 विम के भीतर संवाय करेगा जी केम्प्रोम सरकार, उक्त अधिनियम 
said Scheme . 

की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 
7 . Notwithstanding anything contaiped lo the Group Insur 

पर निविष्ट करे । 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payabic under this scheme be less than the amouat that 
would be payablo had cmployoc boon covered under the said 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत लेखाओं 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

का एखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा मीमा प्रीमियम का 
heir / nomince of the employce as compensation. 

संदाय , लेखाओं का अन्तरण , मिरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है , होने 
8. No amendment of the provisions of the Group Insuranco . . बाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh and 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कोम 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए सब 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी 
tunity to the employees to explain their point of vicw . 

मुख्य बासों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9. Where , for any reason, the employees of the said estab . 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
lishmçat do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already उक्स अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under thig Scheme are reduced in any manner , 

पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक ; 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ण करेगा 
10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
premium ctc. witbin the due date , as fixed by the Life Insur संदत्त करेगा । 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the excmption fs liable to be cancelled . 

6. यदि उम्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीम : स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
payment of premium the responsibility for nayment of assur. उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृयि को जाने की व्यवस्था करेगा 
ance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 

जिमसे कि कर्मचारीयों के लिए सामूहिक पीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
Schemę but for grant of this cxemption , shall be that of फायदे उन फायटों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
the employer. 

अनुज्ञेय है । 
12. Upon the death of the member covered under the 
Scherne the employer in relation to the said establishment 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
shall ensure prompt payment of the slim assured to the 
nominee legal heira entitled for it and in any case within कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के म सम्देय रकम उस रकम से 
7 days of the receipt of the sun assured from tho Life 

कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्स स्कीम 
Insurance Corporatiori of India . 

के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /मामनिर्देशिती 
INGS. 35014(67) / 80 - PP . ITY 


[माप 


(ii) 


भारत का राणपत : मार्च 17, 1904/ फाल्गुन 271803 


755 


accounts payrocot of inspection charges etc. phall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of thic 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government and , ag and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the emaployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necos 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


का प्रतिकार के मन में दोनों कर्मा के प्रस्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमादम के थिमा नहीं किया 
आएगा और जहां किसी संशाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने का संभावमा हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पुक्तियुक्त अवसर देगा । 
____ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारसाय जीपन 
मीमा निगम का उस सामूहिक मामा वाम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन महीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं , तो यह रह 
की जा सकी है । 

10. पधि किसी कारणवश नियाजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संवाय कारने में 
असफल रहता है, और पा लसी को भ्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों के मामनिर्देशितयों या विभिक वारिसों को 
जो यदि यह टूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगका, इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार मामनिर्देशितियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत कम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा नगन से बीमाकृत कम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर मुनिश्चित मरेगा । 

( सं० एस० - 35014/ 20/ 84-पी०एफ० - 2] 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the en 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benetits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu . 
rance Scheme, if on the death of an employce tbe amount 
payable under this scheme be loss than the amount that 
would be payable had employco been covered under the said 
Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 
hoir / nominoe of the employee as condensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and 
where any amendment is likely to affoct adversely tho interest 
of the employees , the Regional Provident Fun ] Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to tho employees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remgin covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
cmployecs under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


• S. O . 902. - Whereas Messrs Standard Organics Limited , 
6 - 3-348, “Salopla , Dwrukapuri Colony, Hyderabad- 500004 
( AP / 12862) ( hercinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provis. ons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ); 


And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said ostablishment are , without making any 
separate contribution or payment of premiunt, in anjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schemo of the Lifo 
Insuranco Corporation of India in the gaturo of Life Insula 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employcos Deposit- Linked In 
surance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as tho said 
Schomo) ; 


10 . Where , for any reason , the çmployer fa ls to pay 
the premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled , 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paymcot of AASUI 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
omployer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from tho Life Insu 
rance Corporation of India . 

INo. 5. 35014( 20) / 84-PF. II ] 


Now , thorefore, in exercise of the powors conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of tho said Act and subject 
to tho conditions specifiod in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempte the said establish 
ment from tho operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Providont Fund Com 
missionor, Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 
vido such facilities for inspection , as the Central Governmcot 
may direct from time to time. 


का . आ . 903 .. - ममर्स जेट एयर ट्रोमपोटेशन प्रा . लि . , 
199 , जे . टाटा रोड , पर्चगेट , बम्बई -400020 (महाराष्ट्र / 
__ 19768) . (जिसे इसमें इसके पहजासः उक्त स्थापन कहा गया है ) 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उधत अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है 


2 . The omployer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 
_ 3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme. including maintenance of accounts , sub 
mission of returns. payment of insurance premia , transfor of 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संपाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम सामुहिक बीमा स्कीम के मधीन जीवन 
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भीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमद 
वीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधी । उन्हें अनुमेय हैं । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिदिष्ट पातों के अधीर रहते हुए , उक्त स्थापम . को 
सीन वर्ष को अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन 
से छूट देता है । 


चुका है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
___ को प्राप्त होने पाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं । तो यह 
रद की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियस तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक पारिसों 
फो जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
मीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 22/ 84-पी एफ - 2] 


s . o .. 903. - Whereas Messrs Jet- Air Transportation Private 
Limited , 199, J . Tata Road, Churchgate , Bombay - 400020 
( MH / 19769 ) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for cxomption under sub -scction (2A ) of 
section 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ); 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, महाराष्ट्र का सो विवरणिया भेजेगा और ऐसा लखा रखेगा 
सया निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय समय पर निर्दिष्ट करें । 
____ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धार। 17 को उपधारा ( क ) के खण ( फ ) के अधीम समय समय पर 
मिविष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संवाय लेखाभों का अन्तरण , निरामण प्रभारों का संदाय आवि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. याव माई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट पास किसी स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्यापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
मम को संदत करेगा । 

6. मांद उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बनाये 
जाते हैं तो मियोमा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अमुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
मनुशेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
फम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिम वारिस / नामनिर्देशिती 
को प्रतिकार के रूप में दोनों स्कमो के अन्तर के बराबर एकम का संदाय 
करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schemo of the Life 
Insurance Corporation of India in the naturo of Life Insu 
rance which are more favourable to such employeos than tho 
benefits admissible under the Employees Deposit- Linked Ingu 
rance Schemc . 1976 ( hereinalter referred to as the said 
Scheme) ; 


____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Bub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the sald 
Schemo for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
miss oner , Maharashtra , maintain such accounts and provido 
Auch fa - ilities for inspoction , as the Central Government may 
direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employect . 


8. सामूहिक सीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोवा के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावमा हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
रेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियमत 
अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employoes Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishmont, the employer shall immediately carol bin 
as a member of thc Group Insurance Schome and pay noces 
sary premium in respect of him to the Life Insuranco Cor 
portion of India . 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on thc death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employce been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir /aumince 
of the employee as compensation , 


____ 8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 
givnal Provident Fund Commissioner , Maharashtra and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees , the Regional Provident Fund Commissioner shall 
beforc giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not reinaiu covered under the Group Insurance 
Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cmployees under this scheme are reduced in any manner , 
ibe exemption shall be liable to be cancelled . 


तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय -समय पर निर्विष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना वियणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय मादि भी है, होने 
पाले. सभी व्ययों का वहन नियोजफ द्वारा किया जायगा । . 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , मौर. जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बासों का अनुयाद, स्थापन के मूमना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
• उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 

का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आयश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे मढ़ाये 
जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फाययों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the duc date , as fixed by the Life Lusu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed 10 lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paymçnt of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer, 

12 . Uron the death of the member covered under the 
Sheme the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee , Icgal heir s cntilled for it and in any casc with 
7 days of the receipt of the sun assured from the Lify losu 
rance Corporation of India . 

[ No . S. 35014( 22 ) / 84-PE. II ] 
का . आ . 904 . - मैसर्स मानेकलाल हरीलाल मिल्स लिमि 
टेड , सारसपुर , अहमदाबाद -380018 ( गजरात / 308) , (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन 
बीमा के रुप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महवन 
बीमा स्फीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 
___ अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 फी उपधाग 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उपा स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सेवाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , गुजरात के पूर्व अनुमोक्न के बिना नही किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रर की जा 
सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निरान तारीख के भीतर , 
को भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय फरने 
में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है , 
तो छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों में संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देणितियों 


758 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 17 , 1984 /PHALGUNA 27 , 1905 


( PART II - SEC . 3( ii )] 


पिधिक वारिसों को बीमारुत रकम का संदाय करता है सत्परता से और 
प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त 
होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 21) / 84- पी . एफ . 2 ] 
S. 0 . 904. - Whereas Messrs Mancklal Harilal Mills Limited , 
Saraspur , Ahmedabad -380018 ( GJ / 308 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishinent) , have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of scotivo 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; . 


and whore any amendment in likely to affoct adversely the 
iotoroat of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give & 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view. 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10 , Where, for any reason, the employer fails to pay tho 
premium etc , within the duo date, aş fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxemption is liable to be cancelled , 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contibution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Lifc Insu . 
ranco which are more favourable to such employees than tho 
benefits admissible under the Employecs Deposit -Linked Dsu 
rance Schenie, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schoitie ) 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who woulu bave becu covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt paymont of the sum 29surad to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Lasurance Corporation of India . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts tho said establish . 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for period of three years. 


SCHEDULE 


No. S. 35014(21 ) / 84-PF-Im 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regionul. Provideat Fund Com 
missioner , Gujarat , maintain , such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


का . आ . 905 . - मसर्स अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संघ लिमिटेड , अजमेर , ( राजस्थाम / 1788) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निषि और प्रकीर्ण उपनन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Iasurance Scheme, including maintenanco of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be borno 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Jogurance 
Scheme as approved by the Central Government and , ag and 
when amended , alongwith a translation of the Galiegt 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


का केन्द्रीय सरकारों 
का प्रयोग 


हए , उक्त 


3 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment cxempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately gorol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदायी या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपाबद्ध सन सूची में विनिदिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , उक्त 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप 
बन्धों के प्रवर्तन से सूट देती है । 

সক্ষ 
____ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भासनिधि 
बायपात , राजस्थाम को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा ओ केन्द्रीय गरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जामाविवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्सरण , निरीक्षण प्रभारों का 


6 . The omployer shall arrange to enhance the benofits 
Available to the employocs under tho Group Insurance 
Schorno appropriately , if the benefits availables to the 
employoes under the said Scheme are enhanced, so that tho 
benefits Available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to tho cmployoes than the benefits admisibo 
under the said Schemo. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insuranco Scheme, if on the death of an employco the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that wouli be payable had employeo been covered under 
the goid Scheme, the employer shall pay the difference to 
legal heir /nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Contnissioner, Gujarat 


[ माग II - - 


(ii ) ] 
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संदाय आदि भी है , होने वाले सभी ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 23) / 84 - पी . एफ . 2 ] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , बार जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की 
भाषा में उसकी मुख्य बातों का बगवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट 
पर प्रदर्शित करेगा । 


S .O . 905.-- -Whereas Mesars Ajmer Zila Dugdh Utpadak 
Sahakari Sangh Limited, Ajmer , ( RJ / 1788) ( hercinafter re 
ferred to as tho said establishment) have applied for exemp 
tion under sub -scotion ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952) ( hereinafter referred to as the Baid Act ); 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उक्त अधिनिगम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के संकाय के रूप में 
उसका नाम तुरन्स धर्म करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाश्चित रूप से यविध की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिस सेकि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदों से अभिके 
अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
पदि किसी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकग से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोषक कर्म 
धारी के विधिक धारिस / नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


And wherca s , the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , 
id enjoyment of benefits under the Group Insuranco Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which aro more favourablo to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheine, 1976 ( hereinaftor referred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby excmpts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The omplayer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
such facilitics for inspection , as the Central Government may 
direct from time to timo. 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scbeme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfor 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त , राजस्थान के पूर्व मनमोवन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोवन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Schemc as approved by the Central Government an 1. 
as and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 


S . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an çstablishment exempted under the said Act, lg employed 
in his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियस तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने विमा पाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 , नियोजक तारा प्रीमियम के . सदाग में किए गए किसी 
ध्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिरितियों 
या विधिक रिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सेवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to ihe employees under 
the said Schemo are enhanced , so that the beneſts available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
tho cmployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employed as compensation . 


12 . उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशतियों /विधिक बारिसों को बीमाकत रकम का 
संबाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schome shall bo mado without the prior approval of tho Rc 
gional Provident Fund Comm ssionar, Rajasthan and 
whero any amçndment is likely to affect adversely the in 
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interest of the employeos , the Rogional Provident Fund Com 
missioner shall before giving big approval, give a rcasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liablo to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc . within tho due date , as fixed by the Life In 
stirance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Schemc the employer in relation to the said catablishment 
shall engure prompt payment of the gum assured to the 
dominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sun assured from the Life Insu 
rance Corporation of India , 

No. S-35014( 23) / 84 -PF-Ily 
का . आ . 906 .-- मसर्म टैक्सटूल कम्पनी लिमिटेड , 
गणपती , कोयम्बतर- 641006 ( तमिलनाडु / 77 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपगन्ध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना-पट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जिप्त किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 
___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलटध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक 
अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीग के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जन वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक बारिस / नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनशय हैं ; 


. 
9 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिल गाउको ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 


____ 8. सामूहिक भीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पश्ने की संभावना हो वहीं प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारे यों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय जोमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना मुका 
है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह र६ की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियनिक उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है और पालिसी को मत हो जाने दिया जाता है, 
तो टूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए किसी व्यति 
क्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशतियों या विधिक धारिसों 
को जो यदि यह छूट न वो गई होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
याले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिसियों । 
विधिक वारिसों को बीमाकृत एकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से मीमाकृत वाम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिपिचत करेगा । 

[ संख्या एस- 350 1 4/ 25/ 34- पो एफ. ० ) 
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5 . 0 . 906 . Whereas Mots Tuxtool Company Limited , 9 . Where , for any reason , the employees of the said 
Ganapathy , Coimbatorc - 641006 (TN/ 77 ) ( hereirnafter referred establishment do not remain covered under the Group In 
10 . as the said establishment ) have applied for c \emption surance Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India 
under sub -section ( 2A ) of scction 17 of the Employees Pio is already adopted by the said establisJiment, or the benefits 
Vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of to the employces under this Scheme are reduced in any 
1952 ) ( hcreinafter referred to as the said Act ) ; 

manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc, within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , und the policy is allowed to 
tarse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution OT payment of premium , in enjoyment 
of benefits under thic Group Insurance Scheme of the Lite 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employces tban the 
benefits admissible under the Employees Deposit- linked Insur 
ance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominees or the legal teirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption, shall be that , 
of the employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxempts the said establish 
nient from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars . 


12. Upon the death of the mernber covered under the 
Schemc the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
nomines /lcgal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Josu . 
rance Corporation of India . 

[ No. S-35014 ( 254)| 84-PF-JI ] 


SCHEDULE 


1 . The cmployer in relation to the said establishment shull 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
slich facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges 9 the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


का . आ . 907 . ---मैसर्स भीलवाड़ा संन्यटिक्स लिमि 
टेड , भीलवाड़ा ( राजस्थान / 1881 ) (बिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19) (जिसे इगम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Ipsurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premja , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc , shall he 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the catablishment , a copy of the rules of the Group Insul 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
ag and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employecs. 


___ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त म्यापम के 
कर्मचारी किसी पथक अभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक मीमा स्कीम के छधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उभ फायदों से अधिक अन कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा 
स्कीम 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
____ अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 23 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायय 
अनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
को अयधि के लिए उक्त स्कोम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देसी है । 


5 . Whereas an cmployee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act , is employed 
in bis establishment , the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him in the Life Insurance 
Corporation of India . 


अनुसूची 


6 . The employer shall Arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the suid Scheme are enhanced , so that the benefits avajlable 
under the Group Insurance Scheme are more Cavourable to 
the cmployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under thin scheme be less than the amount 
that would be payablc had employec leen covered under the 
Kaid Scheme, the employer shall pay the difference 10 the 
legal heir / nominee the employee 25 compensation . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक - प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त राजस्थान को ऐसी वियरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक ऐसे मिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( क ) को खण्ड ( मा ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 
yional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to allect adversely the in 
terest of thç employces , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall hefore giving his upproval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

1515 GI/83 - 9 


3. सामूहिक प्रोमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है 
होने वाले सभी व्ययों का वहन मियोजक द्वारा किया जाएगा । 
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4. निमा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रनमापिन गामहिक या राम । 

5. 0 . 907 . - Wherells MessIs Bhilwara Synthetics Limited , 
के निपमा की एक प्रति और जब कभी उगम संशाश्रम किया जाए नम 

Bhilwara (R ) / 1681 ) (thercinalter referred to as the said 

establishment) have applied for cxemption under sub - section 
इस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुम्या क . भाषा में उपत्री 

12A) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
मग्न बातों का अन वाद स्थापन के मधमा- पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 19523( hereinafter 

referred to as the said Act); 
5. यदि · कोई मा यमचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
अन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किनो स्थापम को भविष्य निधि का पहले And whereas, the Central Government is satisfied that the 
ही सरस्म है उसके स्थान में नियोजित किया जाता है त नियोजक सामूष्टिक employees of the said establishment are , without making any 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरल्ल दर्ज करेगा और उसकी 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Liſe 
वामन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मैवत करेगा । 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insti 

rance which are more favourablc to sich employces than the 
5. पत्रि उक्त स्कीम के नवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायद benefits admissible under the Employecy Deposit-Linked In 
बताये जाते है तो नियोजय सामहिक सीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

qurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Sclienie ) ; 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा रफीम के अधीन उपलब्ध 
फायदै उन फागदों में अधिक अनुकाल हों जो उन स्कीम के अधीन 

Now . therefore. in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
अमुनेय है । 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Governmen hereby exempty tho said establish 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बारा के होते हुए भी यदि किसी 

nun from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a reriod of threo years. 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस परम के अधीत संदेय रकम उप रसम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब यह उक्त स्कीम के 

SCHFDULE 
अधीन होना ती नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस निशिसी का 
प्रतिकार के भाप में दानी रकमों के अन्तर के बगबर एकम का मंदाय . 

1. The emplover in relation to the said establishinent shall 
करेगा । 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
iniysioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
१. सामूहिक बीमा सोम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

Jirect from time to tinc. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के निमा 
मही किया जाएगा और जहां किसो संशोधन में कर्मचारियों के हित पर 2. The employer shall pay sih inspection charges as the 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त Central Government may, from time to time, direct under 
अपमा अनमोपन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

clause (a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the suid Act, 

within 15 days from the closo of every month . 
का युकिायुक्त अवगर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामूहिक बीमा रकम के , जिसे स्थापन पहले अपना का 
* अधीन महा रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
हाद वाम फायदे किमी रीति में कम हो जाते है । तो यह २६ की मा मवात : 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Jnsurance Schenic , including maintenance of accounts. Sub 

mission of relurns . payment of insurance premia, transTer of 
accounts , payment of inspection charges ctc . shall be horne 
by the employer , 


10 यदि किमी कारणवण, नियोजक उम मियत तारोन के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदार फरने में 
अगफल, रहमा है, और पालिसी को ध्यपगम हो आने दिया जाता है तो 
लूट रद की जा सकती है । 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , us and 
when imended , alongwithi translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees, 


___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय म पिए गए किगो अक्सिनम 
की दशा में उम मम सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक यारिसों को 
जो यदि यह फूट न दो गई होती तो उक्त स्काम के अन्तर्गत होते 
थीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5 . Wluercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is cmployed in 
his ostablishment, the employer shall immediately enrol hini 
118 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किमी भवस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों/विधिक 
यारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता गे और प्रत्येक यशा में 
भारतीय जीवन मीमा निगम से मीमाफम रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emi 
ployees undor the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourablo to the employees than the henefits admis 
sible under the said Scheme. 


[ संशमा एम - 15 0 1 41 2718.1- Tी ला फ02] 
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7. Notwithstanding unything contained in thc Group Insu ___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
rance Scheme, if on the death of an employee the unsuni ( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबन 
payable under this schemç he less than the amount that 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को 
would be payable haich employee been covered under the said 

तीन वर्ष की अवधि के लिए उपस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
Schenie . the employer shall pily the illerence to the legal 
heit /nominee of the cmployee as compensation . 

छूट देती है । 


अनुसूची 


8. No unendment of the provisions of the Group Insurance 
Schene shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Corniissioner, Rajasthan and 
where any amendment is likely 10 affect adversely the interest 
At the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give u reasonable 
opportunity to the employces to expluin their point of view . 


1, उक्त स्थापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करें । 


9 . Where, foi any reason, tlie engloyees of the sail estil 
blishm : nt do not remain covered under the Cirour Insurlanec 
Schemo of the lite Iosuance Corporation of India as alrendy 
adopted by the said cstablishment, or the benelits to the 
emplovecs under this Scbeme arc reduced in any manner , the 
exemption shall he liable to be cancelled . 


2. नियोजक एम निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माग की गमाप्ति के 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खपा ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करें । 


10 . Where , for any Icon . the employer fails to pay 
the prensium etc . within the due date, as fixed by the Liſe 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , thc excmption is liable to be cancelled . 


3. मामहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत नेवाओं का 
रखा जाना विवणियो का प्रस्तुन क्रिया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय, 
लेखाओं का अम्मरण, निरीक्षण प्रभाग संदाय आदि भी है , होने वाले 
सभी व्ययो का बह्न नियोधक द्वारा किया जाएगा । 


thiet beter hem cor december 


11. In case of default, if any made by thc employer in 
paynient of premium the responsibility for payment of assi 
rance benefits to the nominęcs or the legal heirs of deceased 
der:bers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exeniption , shall be that of the 
employer. 


1. नियोगका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम 
के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशाधन किया जाए तव 
उस संशाधन की प्रनि तथा गर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगः । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shull ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomincc / legal hçil s entitled for it and in uny case within 
7 days of the recipt of the sum assured from the life Insu 
rance Corporation of India . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्रान किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहल 
ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , नियोजक , 
गामहिक बीमा स्कीम के मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्म दर्म करेगा 

और उसकी बाबन आयाया प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


[ No. S . 350141271 / 84-PF- II ] 


, “ का . आ .. 19133 . ---मसर्म राजस्थान लण्ड डेवलेपमेण्ट फापों 
रेशन", ३- चेतक मार्ग , जयपर ( राजस्थान/ 2487) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी, 
टिष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


6. यदि उपन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
वाये जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में ममनित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसमें कि कर्मचारियों के लिए गामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


____ 7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , दि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रकम 
में कम है जो फर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्न 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनि 
वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अस्मर के बराबर रकम का 
संवाय करेगा । 


- गौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम या सन्दाप किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
वीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायवों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा म्फीम 1976 (जिमे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हे अनुझय है । 


8 . सामहिक बीमा रकीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान दिल्ली के पुर्य अनुमोदन के बिना नही किया 
आएगा और जहां किसी संगीधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 
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accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer, 


प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , . 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपमा दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when umended , alongwith it translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall imnrediately enrol bim 
as a fhçmber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
मसफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में, उन म तसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो मवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मुत्य होने पर उसके हकवार नामनिर्देशसियों/विधिक 
वारिसों । बीमाक्रस रकम्प का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय पीसन नी । निगम मे नीमारत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चिम भरेगा । 
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6 . The employer shall arrange to enhance thc benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits availablo to the enr 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
oenefits available under the Group Insurance Scheme are 
inore favourable to the employces than the benefits admis. 
siblo under the said Schemc. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the said 
Scheme, the employer shall puy the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 


S . O . 908. - Whereas Messrs Rajasthan Land Development 
Carwration, 3 Chetak Marg , Jaipur (RJ / 2487 ) (hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for exemp 
tion under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1957 ) ( hercinafter referred to as the said Act); 


8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of vicw . 


And whercas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishincnt are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuranco Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employces Deposit - Linked In 
buranco Scheme, 1976 (hereinafter refcricd to as the said 
Schome) ; 


9 . Wherc , for any reason , the employees of the said eslab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancellcd , 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
gub -section (2A ) of acction 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Governinent hereby excmpts tho said establish 
prent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed 10 lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1. The empuyer in relatios tu the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Rajastlien , maintain such accounts and provide 
guch facilities for in pection , as the Central Government may 
direct from time to time . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of ussur 
anco benefity to the nominees or the legal heirs of deceased 
Djembers who would have been covered upder the said 
Schenic but for grant of this cxcinption, shull be that of 
the employer. 


2 . The employer shall say such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (31 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the cloud of every month . 


12 . Upon the death of the inember covered under the 
Schome the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nommee /legal heirs entitled for it ond in any case withii 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India 

(No. S -35014 ( 28 ) /84 - PF IN 
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3 , All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 


- 


- 


- - - 
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अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
का . आ . 909 . - मैसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी प्रा . लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
लि . , डी . आई . भेल , एन्मिलरी इण्डस्ट्रियल एस्टेट , त्रिची से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन भय है । 
( तमिल नाड / 8288) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

___ 7 . माहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इमम इसके पश्चात 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) 

उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संवय होती 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के 

विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाड के पूर्व अनुमोदन के 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा ग्कीम , 1976 

हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 

भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 
उतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
इमसे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 

पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
अनुसूची 

___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
निधि आयुक्त , तमिलनाड को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 

___ 11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किगी 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिदेशितियों या 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की विधिक वारिसों को जो ., यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के रूण्ड ( क ) नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

__ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्द 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , वीमा शितियों / विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृतः । 
संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 

रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 

संख्या एस - 35014/ 29 / 84-पी . एफ . 2] 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

New Delhi , the 5th March, 1984 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनयाद स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 

S . O . 909 , - -Whereas Megang Krishna Engineering Company 
Private Limited , D . I. BHEL, Ancillary Industrial Estate . 

Trichy , (TN / 8268 ) thercinnfter referred to as the said estab 
5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि lishment) have applied for cxcmption under sub -section (2A ) 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

of section 17 of the Employecs Provident Funds and Miscel . 

laneous Provisions Act , 1952 ,( 19 of 1952 ) (hereinafter re 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो Terred to as the said Act ) ; 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
उसका नाम तन्त दर्ज करेगा और उसकी 

employees of the said establishment are , without making anv 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त Yeparate contribution or payment of premium , in enjoyment 
करेगा । 

of benefits inder the Group Insurance Scheme of the Lifc 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 

guce wbich are more favourable to such emplovecy ilan the 
6 . यदि उक्त रफीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

benefits admissiblr under the Employees Deposit linked Insur 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

ance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme ); 
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Now , therefore , in exercise of ihe powe; s conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the saici establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heițs entitled for it and in any case within 
7 ways of the receipt of the sun assured from the Life 
llisurunce Corporation of India . 

{ No. S. 35014( 29) / 84- PF. II ] 


1 . Ibe employer mi relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadui, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


• 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government inay , froin tiine to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) or section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schenie , including mainienance of accounts, submi 
ssion of returns , payırseni oi insurance premi. , transfer of 
account, payment of inspection charges etc . shall be torne by 
the employer . 


का . आ . 910 : - मैसर्स डिन्डीगल पोलीथीन बर्कर्स इण्ड 
स्ट्रियल को - आपरेटिव सोसायदी लिमिटेड , ( तमिल बाड / 6354 ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की हार 17 की उपधारा ( क ) के अधीन छूट दिए 
जाने केलिआ किा ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का मामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 
किए विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं , 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अन जो कतारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उन स्कीम कहा गया है) के अधीन 
उन्हे अगझंय हैं ; 

T : केन्द्रीय सरकार का अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the empoyees . 


5 . Whereas enıploye, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of ar 
establishment exempted under the said Avl , is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a nyember of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
preminm in respect of him to the Life Insurance Corporationi 
of India . 


अनुराचा 


6 . The employer shall arrange to enhance the benctits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
, the employees than the benefits admissible under the said 
* Scheme. 


उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , तमिल नाडको ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the ano11; t that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer skal pay the difference to the legal 
heir /nominee of the einplexyee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उका अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Gol0 Insur 
ance Scheme shall be made without the prior arproval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
Where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a . reisonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corncration of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees innder this Scheme are reducert in any matiner , the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails in pay the 
premium etc . within the due late , os fixed hy the Life Insur 
ance Corporation of India and the policy is allowed to lanse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


4 . नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रशीत , और जब कभी उनमें 
गंझोपत किया जा . तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की ख्या की माला में उसकी गरूप बातों का अनुवाद स्थापन 
को मना टट पर ति करेगा । 

नादि कोई मा दार्मचरी, जो कर्मचारी अधिष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधील छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापना में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा . स्कीम के 
मन के उमकामा तरल दर्ज करेगा और उसकी 
भावनायक श्रीमिटम सारतीय जीवन बीमा नियर को संदत 
करेगा । 


11. In case of defa :lt, if any made by the envployer in 
payment of premium the responsibility for raviment of assis 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been coverer under the said Schenge 
lmt for orani of this pienipiirn . shall be that of the ern ;ılorar 


1 . Upon it, anth of 1710 member como prier dhe 
Scheme the employer in relation to the saill establishirent 
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____ 6 . यदि उक्त स्कीग के अधीन कर्ममागिगों को रापन 

Central Government hereby exempts the said establishment 

from the operation of all the provisions of the said Scheine 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , निनोजक मामहिक बीमा स्कीम के for a period of thrce years . 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो म एचित प से 

SCHEDULE 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

1 . The emplo ; er in relation to the said establishment shall 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपल । कारदे उन फासदों 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त संकीम के अधीन अनुज्ञेय है । missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 

such facilties for inspection , as ihe Central Government may 
___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते . हए भी , 

ditect from time to time. 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 2 . The eniployer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , froin ime to time, direct under 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होनी 

clause (a ) of sub - secion ( 3 .4 ) of eciion 17 of the said Act , 
जब वह उक्ल स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के within 15 days from the close of every month . 
विधिक वारिस / नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो 3. All cxpenses involved in the administration of the Group 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

Insurance Scheme. including maintenance of accounts , sub 

missior of returns, pays ent nf insurance premia , transfer of 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपन्धों में कोई भी संशोधन , 

COM! !s , payment of inspection charges etc. shall be borne 

hy the employer . 
प्रादेशिक भाविष्य निधि आयुक्त तमिल नाड के पूर्व अनमोदन के 

4 . The errployer shall display on the Notice Board of the 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन से कर्मचारियों के Estahl nient. a copy of the rulcs of the Group Insurance 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 

bherr 23 approved by the Central Government and, as and 

When inander , along with 3 translation of the salient features 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनागोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 

her-of. in the language of the majority of the employees . 
को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्तिमका अवसर दे । 

5 . Whereas an epinloyee , who is already, a member of the 

Employees Provident Funds or the Provident Fund of an 
____ 9 . यदि किमी कारणवशः , सारन के कर्मचारी , भारतीय esta , ishment exempted under the said Act, is employed in 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा रक्रीम के , जिसे स्या 

his establishment, the employer choll immediately enrol him 

as member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , चा इस स्कीम sary premium in respect of him to the life Insurance Cor 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम 

poration of India . 
हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारी के 

anpropriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheine are enhanced , so that the benefits available 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम under it ? Giour Tinsurance Scheme are mrore favourable to 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

hr employees ihan the henefits adinissible under the said 

Scheme . 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

7 . Nywithsianling anything contained in the Group 

Ingrance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी payable under this scheme he less than the amount that would 
व्यतिक्रम की दशा में उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 

te payable hed employees been covered inder the said 

Scheme, the emplover shall pay the difference to the legal heir / 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त nominee of the employed a compensation . 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 8 . No amenilinent of the provisions of the Group Insurance 
नियोजक पर होगा । 

Scheme shall he masle without the prior approval of the Regi 

( nal Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and where 
12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 

any amendmeni is likely to affect adversely the interest of 

eirployers , the Pegional Provident Fund Commissioner shall 
आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नामनिदे hefore giving his apnroval, give a reasonable opportunity to 
शितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाप तत्परता 

to employers to exrlain their point of view. . 
से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से दीगाकत 9 . Where , for any reason , the poployees of the said establi 
रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर गनिश्चित करे 

siment do not remain covered under the Group Insurance 
। 

Scherre of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment . or the benefits to the 
[ सं . एस - 35014 / 31/ 84- पी . एफ . 2] 

employees under this Scheme are redued in any manner , 

the everntion shall be liable to ha cancelled . 
S . O . 910 . --- Whereas M [cssrs Dindigual Polythene Workers 

10 . Where , for any reason , the eminlover fails to pay the 
Industrial Co -operative Society | Limited. (TN/ 6354) ( herein premium etc , within the due date , as fixed by the Life Insurance 
after referred to as the said establishmen ! ) have applied for Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
exemption under sub - section (2A ) of sect on 17 of the Émp . vemption is liable to be cancelled , 
loyees Provident Funds and NTiscelancone Provisions Act. 
1952 (19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

11 . In case of definult , if any made by the employer in 

payment of premium the responsibility for payment of 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

assuranze benefits to the nomfnees or the legal heirs of 
employees of the said establishment are . without making 

deceased members who would have been covered under the 
any separate contribution or payment of premiini, in enjoy said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the the employer. 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance whicb are more favoufahle to such emplovees than 

12. Unon the death of the member covered under the 
the benefits admissible under the Fmployees Dirosit- Lini ed 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
Insurance Scheme. 1976 { herainafter retricd to as the said 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Scheme) ; 

nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 

days of the receipt of the sum assureă from the Life Insu 
___ Now , therefore , in exercise of the powers conferred by rance Corporation of India , 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annered hersto , the 
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लिा गामूहिक बीमा रकीप के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनय है । 


. का . आ . 011 . - सर्स श्री शक्ति टैक्सटाईल्स लिमिटेड , 
मिल प्रेम मेम , कोयम्बत र रोड , पो . बक्स नं . 36 , पोलाची 
642001 ( तमिल नाड / 1167 ) , (जिम इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
गन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


___ 7 . गामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती 
जन वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो निमोजक कर्मचारी के 
विधिक बारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदार 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
म्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है , 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1876 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

मत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इमसे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
1 , उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आपक्त , तमिल नाउ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 


8 . सामहिक बीमा स्कीमे के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडके पर अगमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशेधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
घ्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिदेशितियों पा 
विधिक वारिमों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । । 

12 , उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्दे 
शितियों /विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता 
से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकत 
रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 30/ 84- पी . फ . 2 ] 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (१क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बोमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्सरण , निरीक्षण प्रभारों का 
संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक तारा 
किया जाएगा । 

4 . नियोजया , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित माम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के मचना -पट पर प्रशित करेगा । 


5 . पदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक माहिक बीमा स्कीम के 
मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


S. O . 911. - Whercas Messrs Sri Sakthi Textiles Limited . 
Mill Premises , Coimbatore Road, P. B . No. 36, Rollachi 
642001 (TN / 1167 ) ( hereinafter referred to as the said estal 
lishment) have applied for exemption under sub -section (24 ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), ( hereinafter 
referred to as the said Act); 

And whereay , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees deposit-linked 
Insuracc Schenic , 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions gpecified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establisbment 
froin the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Funds Coni 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
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निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


missioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Governmcot may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of cvery month , 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
m ssion of returns, payment of Insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the sallent features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment erempted under the said Act, is employed 
in his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Groun Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits avilable to the employecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the thenefits admissible under the said 
Scheme. 


भन्न 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध सीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 
___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ओर इसमे उपाबजु अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

___ अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे भिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्मि के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (३ - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
____ 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में . जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्यायों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


h 


7 . Notwithstanding anything contained in the Groun 
Tusurance Scheme, iſ on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomincc of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employco , to explain their point of 
view . 


9 . Where, for any reason , the employecs of the said eatab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc are reduced in any manner , 
thc cxemption shall the liable to be canceked. 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium clc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
Ance Corporation of India, and the nolicy is allowed to lapse, 
the cxemption in liable to be cancelled. 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के उधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है नो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के साए म उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
inemhers who would have tren covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 

12 . Uron the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shell ensure prompt payment of the suin ASSUICd to the 
nominec / legal heirs pyritled for it and in any case within . 
7 days of the receint of the slim assured from the life 
Insurance Corporation of Indin , 

[ No. S. 35014 ( 6) 784- PF.ITY 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फयदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक चीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फारादे उन फायदों से 
अकि अनक्ल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 


का . आ . 912 . - सर्म सन्सोकटा दलभजी मिमोरियल 
हास्पीटल , भवानी सिंह मार्ग , जयपर ( राजस्थान 1806 ) , ( जसे 
इमामले परदात उन स्थापन कला गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
1515 GI/ 83 - 10 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किगी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंधेय 
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रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियांजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिपूक्त 
अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of esction 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
miss on of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer. 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो , यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निदेशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीगा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees, 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establ shment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance tre benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits ava - lable to the employees under 
the said Scherne are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 
___ 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation. 

8 . No amendinent of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Funrt Commissioner , Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the emnloyees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 
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9 . Where for any reason, the employees of the said estab . 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already 
anonted by the said establishment, or the benefits to them 
emnloyees under this Scheme/ are reduced in any manner , 
the evemotion shall he l able to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to nay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lanse , the exemption is liable to be cancelled . 


S. O . 912 . - Whereas Messrs Santokba Durlabhji Memorial 
Hospital, Bhawani Singh Marg, Jaipur ( RJ / 1806 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 . ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


11. In case of default, if any made by the employer o 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemtion . shall be that of the smployer . 

12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said stahlishment 
shall ensure prompt payment of the Sun 20 $ illed 10 the 
nominee legal heirs entitled for it and in any cases vithin) 
7 days of the receint of the sum assured from the Life Insur 
ence Corroration of India . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit- linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the sa d 
Scheme); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - secion (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
guhmid such returns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner. Rajasthan , maintain such accounts and provide 
srich facilities for ingnection , as the Central Governrent may 
direct from time to time, 


__ INo. S. 35014 ( 6 ) / 84- PE.II 


का . आ . 913 . - सर्स आईचेर गइअर्थ लिमिटेड , 
FREET राहीप्टरल , सर , रिजस्था ! 1890) , जिसे 
इसमें इसके पश्चात उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
प्रविधि और की जान अधिनियम , 1952 (105; का 
10) (जिसे इसमें इसके मात उत अधिनियम बहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन लट दिए जाने का 
अावेदन किया है । 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक भिदाय या प्रीमियम का संवाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक धीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहगद्ध बीमा स्कीम 1075 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेय 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्मों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 8 . यदि किसी कारणवश , स्थागन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपनाचका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
से कम हो जाते हैं ; तो यह रद की जा सकती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में निर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देसी है । 

अनसची 
1 . उक्ट स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भांघष्य 
निषि आयक्त , तमिल नाड को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासग में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , धीमा 
प्रीमिरम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
संधाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का पहा नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत सारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
ध्यमिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
चिधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संचाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाक्त रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सूनिश्चित 
करेगा । 
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____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा उन भोदित सामहिक 
बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगम मंशो 
धन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मस्य बातों का अगवाद , स्थापन के 
सथना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S. O . 913. -- Whereas Messrs Eicher Goodearth Limited , 9 
Mataya Industrial Area , Alwar, RS / 1890 ) (herewatter ro 
ferred to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी शविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भाषिष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक वीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बापत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment gre , without making 
any separato contribution or payment of premium, in enjoy 
inent of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Life 
Insurance which are moro favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit-linked 
Insurance Scheme , 1976 ( horeinafter referred to as the said 
Scheme); 


6 . दि उपप्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं सो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलक फायदे उन फायदों से अधिक ऊन 
कूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby excmpar the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schome 
for a period of three years . 


SCHEDULE 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बारा के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की . मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उसे रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारसि / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अनार के बराबर रकम का संक्षय करेगा । 


1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pov such inspection charyos as the 
Contral Government may, from time to time, direct updet 
( lause ( a ) of sub - section (3A ) of soction 17 of the said het, 
within 15 days from the close : of every month . 
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के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधोग उन्हें अनुज्ञेय 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall he 
bordo by the employer, 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schomo as approved by the Central Government and , as and 
wbco amendod , alongwith a translation of the valient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
ha establishment, the employer shall immedialely enrol hun 
as a member of the Group lasurance Scherre and pay peces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट तों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीग 
के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

_ . अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रगारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहा नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits availablo to the employees under 
the said Schemo arc enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourablo to 
the cmployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingur: 
anco Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would bo payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
her / nomince of the employce as compensation, 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give 4 reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employces of the said estab 
Lshment do not remalo covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the sald cstablishment, or the benefits to the 
cmployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc . within tho due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption la llable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of mour 
ince benefits to the nominees or the logal heirg of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schome but for grant of this cxemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the sim assured to the 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Ingurance Corporation of India , 
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___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगम संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , मापन के 
सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 

6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्भ फायदे उा फायदों से अधिक उन 
कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशय हैं । 


का . आ . 914 . --मसर्म लिबर्टी इन्टरप्राईजेज सेण्ट्रल हाउस , 
करनाल (पंजाब/ 58880) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
र्याद किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिरा / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक भिदाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन निगम की सामहिक बीमा स्कीम 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व उनमोवन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 

establishment, a copy of the rules of thc Group Insurance 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों Scheme as approved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

thereof, in tho language of the majority of the employees . 
___ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थान के कर्मचारी , भारतीय 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीम स्कीम के , जिसे स्था establishment exempted under the said Act, is employed in 
पन पहले जपना चका है अधीन नहीं रह पाते हैं , या इस स्कीम 

his estublishment, the employer shall immediately carol him 

as a member of the Group Insurunce Scheme and pay Decos 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति *Saſy premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

poration of India . 

6 , Thc cmployer shall arrange to enhance the benefits 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख available to the employecs under the Group Insurance Schouc 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

appropriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheme are ophanced , so that the benefits available 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत under the Group Insurance Schemç are more favourable to 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 

the employees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

ance Schemic, if on the death of an employce the amount 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 

payable under this scheme be less than the amount that would 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त be payable had employed becn covered under the said Scheme, 

the employer shall pay the difference to the legal heir / 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 

nominec of the employee as compensation . 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insar 

ance Scheme shall be made without the prior approval of 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 

where any amendment ig likely to affect adversely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
नामनिर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से to the employees to explain their point of view . 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 9 . Where, for any reason , the employees of the said estab 
करेगा । 

lishment do not remain covered under the Group IngLirance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
[ सं . एस -35014/17/ 84- पी . एफ . 2 ] employees under this Scheme are reduced in any manner, the 

exemption shall be liable to be cancelled . 


S. O . 914 . - Whereas Messrs Liberty Enterprises Central 
House, Karnal, (PN / 5880 ) ( hercinafter referred to as the 
said establishment ) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (here 
inafter referred to as the said Act ); 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if apy made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal hore of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said çstablishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the paturc of Life Insur 
ance which are morc favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Depos.X -linked Insur 
ance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall cosure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / / legal heirs entiled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 


[ No. S. 35014 (17) / 84-PF. II) 


Now , therefore , in exerciyc of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereta . 
the Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three ycars. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Funds Coo 
missioner , Punjab , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time . 


का . आ . 918. - मंसर्स राठी एलापस एण्ड स्टील मर्स 
लिमिटेड , मात्स्या इण्डस्ट्रीयल एरिया , अलवर ( राजस्थान / 
1790) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छुट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia, transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन भीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 


DE. 
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9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह रदद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निदिशितियां था 
विधिक वारिसों को जो , यदि बह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 : उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निदेशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भरातीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करंगा । 
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नाम निदि 


का जो , याद 


स्कीम के 


(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम काहा गया है) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2क ) व्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस्त 
स्कीम के सभी उपनन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाबों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वाहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
। का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक. सामुहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ण करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सरचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदो से 
अधिक अनुकूल हों जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक बारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म.. 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 


S . O . 915 , - Whercas Messrs Rathi Alloys and Steel Works 
Limited , Matsya lndustrial Area , Alwar ( RJ / 1790) ( herein 
after referred to as the said establisbmct) havo applied for 
cxomption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Prov181006 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reterred to as the bad 
Act); 


And whereas , the Contral Government is satisfied that the 
omployees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
meat of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of Ludia m the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit -linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , thereforc, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the sad Act and subject to 
to conditions specified in the Schedulo annexed horeto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the oporation of all the provisions of the said Scheme 
lor a period of three ycars . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Funds Com 
missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time , direct undey 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance promia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ag aproved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of tho salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 
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5. Whereas an omployeo , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an estab 
lishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately corol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Lifc Insurance Corporation 
of India . 


___ अतः कोद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इसमें उपाबद्ध अनसपी में विनिर्दिष्ट नालों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए रखत 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


. 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Avalable to the cmployees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees under 
the said Scheme arc enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemc are more favourable to 
the croployees than the benefits admissible under the said 
Schemc. 


अनुसूची 
1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आययत्त तमिल नाद को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ince Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under the scheme be less than the amount that 
would be piyable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण , प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (३ - क ) के सण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the intercator 
tho cmployce , the Regional Provident Fund Commissionor 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to he cmployces to explain their point of view . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन गे , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्मरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where , for any lcayon , the cmployees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employecs linder this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall he liable to be cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
Ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
anco benefits to the nominecg or the legal heirs of deceased 
members who would have heen covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer . 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बागत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


12 . Upon. the death of the mernber covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall enourc prompt payment of the sum assured to the 
nominee legal heirs entitled for it and in any casc within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 

INo. S. 35014(18) / 84- PF.II ] 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 
उधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाधित रूप से बखि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सागहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


का . आ . 916 .---मगर्म यतिम्ल रेडिया लिमिटेड , 
कोयम् तर , मत्यपालयम रोड , कोयम्बतर -43 ( तमिल नाट -/ 
3131 ) , (जिसे इसमें इसके इलात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने याचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
(1052 19 ) (जिसे इसमें करके पश्चात उकन अधिनिया कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा (21) के अधीन हाट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाग या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में हायदे उठा रहे 
हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा मे अधिक 
उनकाल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहराध बीमा स्कीम , 1970 
(जिसे इसम इसके पश्चात उमस स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनशय है ; 


___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रक्षम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती ऊब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक बारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्दर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी रशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयपन तमिल नाड के पूर्व उनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
जारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अबसर देगा । 
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0 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उप मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 


when amended , alongwith a translatiop of the gallent features 
thereof, in the language of the majority of the employecs. 

5. Whercas an employee, who is alrcady a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schçme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme arç enhanced , so that the benefits available 
under the Group Inşurance Scheme are more favourable to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
Schenie . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हा जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदिशितियों या 
विधिक दारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
निदेशितियों /विधिक धारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ मं . एस -35014 / 26/ 84 - पी . एफ . 2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 


8 . No annendment of the provisions of the Group Insurance 
Schenic shall be mado without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view , 


S. O . 916. - Whereas Messrs Universal Radiators Limited , 
Coimbatore , Metyupalayam Road, Coimbatorc -43 (TN / 3131) 
( hereinafter referred to as the suid establishment ) have applied 
for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), ( hereinafter referred to as the said 


Act) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separato contribution or payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance, Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employecs than the 
benefits admissible under the Employees Deposit- linked Iosur. 
ance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said 
Scheme ); 


19 Where, for any reason , the employcos of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employces under this Scheme are reduced in any manner , 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc. within the due date , ay fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schemio but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
dayy of the receipt of the sum assured from the Lifc Insur 
ance Corporation of India, 

[ No . S. 35014(26) / 84- PE. II ] 


Now , therefore , in cxercise of tho powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the vald cstablishment 
from the Operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


का . आ . 917 . --- मैसर्स सलेम सेन्ट्रल को - आपरेटिट बैंक 
लिमिटेड , मलेम - 83001 और इसकी शाखाएं , (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भठिष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इम्म इसके पश्चात उम्म अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspoction charges as the 
Central Government may , from time to timc, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A ) of section. 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including ma ntenance of accounta , guh 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 
horne by the employer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी एथक अभिदाय या प्रीगियम का 
गंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे 
अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गगा है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 


अनुज्ञेय है , घात- उका दल बीमा का 
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अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा (2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपान अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

समसची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल नाड को ऐसी विठरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापग पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जात हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमि 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निवेशितियों 
या विधिक / वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत . रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 
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3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अन मोदित सामू 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

6 . यदि ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्स दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


S . O . 917. --- Whereas Messrs The Salem Central Co- operative 
Bank Limited, Salem- 636001 and its branches, (TN/ 4147 ) 
( hereinafter referred to as the said establi hment) have appli 
ed for exemption under sub - section ( ZA ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referrod to as tho said 
Act ); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायधों में समाचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनय हैं । 


S . 0 .. 917. -- Whereas Messrs The Salem Central Co - opertive 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group , Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of lodia in the nature of L fe 
Insurance wh ch are more favourable to such employeos than , 
the benefits admissible under the Employees Deposit -Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the ead 
Scheme ) ; 
. . Now . . therefore , inoxercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby excmists tho said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment sball 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नाम -निदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Groud 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , rhall be horpe 
by the employer. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो 
धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाड के 
पर्व अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
मंभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1515 GI/83 -- 11 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient featuret 
thereof , in the language of the majority of the employees , 
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3 . Whorcas an employce , who is already 4 member of the 
Employees Provident Fund or thọ Provident Fund of an 
ostablishment exempted under the said Act, is employed. in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
vary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Schome 
appropriatoly , if the benofits available to the employees under 
the . said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme aro more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
anco Scheme, if on the death of an employee the amouot 
payable under this schemo be less than the 2010unt that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal hoir /nomineo of the employeo as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Inşur 
ance Scheine shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioncr, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employecs , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablo opportunity 
to the employees to explain their polot of view , 


इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक - प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त गजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष 
करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेवाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदशित करेगा । 
____ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोणित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ण करेगा और उसकी बाबत 
बावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदर 
करेगा । 

. 
8 . मदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे पाए जाते हैंसो, नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलक्ष फायदों में समषित रूप से 
पति की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक मनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 


9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifo Insurance Corporation of Indla as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Schero are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapso . 
the excmption is liable to be cancelled . 


11. In case of defaut, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur . 
anco benefits to the -nominees or the legal ho of docoasa 
members who would have been covored under the said Scbome 
wat for grant of this exemption , shall be that of the employer , 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said artablishnort : 
shall enouto prompt payment of the sum assured to the 
nominos legal heirs entitled for it and in any case with a 
7 days of the recolpt of the sum agruted from the LL . 
hauraaco Corporation of India . 

INo. s. 3501448) / 84-PF. m 


का . आ . 918 . - सर्स काटिसा कन्सल्टेन्सी सर्विसेस , 14 , 
धोदासार, मणिनगर , अहमदाबाद - 38008 (गजरात / 1367 - बी ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्म 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवस मीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हर भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
भारी के विधिक वारिस / नाम -निषेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो 
भन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गजरात के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 


१ . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
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भारत का राजपन : मार्च 17 , 1984/फाल्गुन 27, 1905 


- 


- - 


- - 


- 


- 


establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India 


स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमि 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
. न्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
न्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निवेशितियों 
था विधिक / सारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
ava .lable to the employees under the Group Insurance Schomo 
appropriately , if tho benefits availablo to the employecs under 
the said Schome are enhanced , so that the benefits availablo 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the sald 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything cotnained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Achenie be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employec as compensation, 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendment is l kely to affect adversely tho intercst 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employecs to explain their point of view , 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्दशितियों /विधिक बारिभों की बीमाकर रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा म भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


[ सं . एस - 35014 / 9/ 84 - पी . एफ . 2 ] 


9 . Where , for any reason , the employecs of the sa d cstab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insuranco Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , tho 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Whero , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapic , 
the exemption is liable to be canceled . 


S . O . 918 . - Whereas Messry Cadila Consultancy Services, 
244, Ghodasar , Maninagar, Ahmedabad - 380008 ( GJ / 1357- B ) 
Chcrcipafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub - section (2A ) of sectiqe 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision, 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , ( hereinafter referred to as the said 
Act ); 

And wherean , the Central Government is satisfied that the 
omployoes of the said catablishinen aro, without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
Ance which aro more favourable to such employees than the 
bencfits admissible under the Employees Deposit-Linked 
Insurance Schome , 1976 ( heroinafter referred to as the sald 
Scheme); 


11. La caso of dofault , if any made by the omployer to 
payment of promium the responsibility for payment of AsBUT 
anco benefits to the nominces or the legal heirs of doceased 
members who would have been covered under the said Schome 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer. 


12 . Upon thc death of the member covered under the 
Scheme tho omployer in relation to the said establishment 
shall epaure prompt payment of the sum Assured to the 
pomince / legal heirs entitled fof it and in any case within 
7 days of the receipt of the num assured from the Life Insur 
anco Corporation of India . 


( No. S. 35014(9) /84- PF.Im 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Pub - nection (2A) of soction 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schodulo anatrod heroto , the 
Contral Government bereby exempts the said establishmont 
from the operation of all the provisions of the said Schome 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said cstablishment ghalt 
submit such roting to tho Regional Provident Funds Com 
missioner , Gujarat, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection, ag tho Central Government may direct 
from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act. 
Within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintonance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. thall be borne 
by the employer . 


का . आ . 919 . - मसर्स नगर अरबन को - आपरेटिव बैंक 
लि . , महमदाबाद (महाराष्ट्र / 7148 ) और इस्की शाखाएं , (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी , निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीमा , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employoes Provident Fund or the Provident Fund of en 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तिगों का प्रयोग करते हए और 
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इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतोके अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
___ 1 . उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निविष्ट करे । 


पन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संधाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्दे 
शितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय सत्परता 
से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकत 
रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014 /10/ 84 -पी . एफ . 27 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S . O . 919. - Whereas Messrs Nagar Urban Co - operative Bank 
Limited , Ahmedanagar (MH / 7148 ) and its branches (herein 
after referred to as the said establishment) have applied for 
exemption under sub-section (2A) of section. 17 of the Emp 
loyees Provident Fundy and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act) ; 


। 5 . यदि कोई ऐसा कमचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उगके स्थापन में नियोजित 
किया जाना है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेंगा । 


And whereas, the Central Government is gatisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to guch employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit -Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisiong of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDUE 
: 1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Maharashtra , maintain such accounts and provide 
guch facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time time. 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
• अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


___ 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक धारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , gub 

mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायक्त , अपना मनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर धेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 


S . Whereas an employec , who is already a member of the 
Employees Provident Funds or the Provident Fund of an 
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establishment exompted under the said Act, is employed in 

इससे उपाबद्ध अवसूची में विविष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
Aty premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
poration of India , 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

अनुसूची 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , iſ the benefits available to the employees under 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
the said Scheme arc enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schetne are more favourable to निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विधणियां भेजेगा और ऐसे 
the employees than the benefits admissible linder the said लेखा रख्नेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गाविधाएं प्रदान करेगा 
Scheme, 

जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निदिष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anylhing contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
payable under this scheme be less than the amount that 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
would be payabic had amloye been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
heir / nominee of the employee as compensation . 

के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अन्तर्गत 
ance Schemc shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
se 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
n t is likely to affect adversely the interest 
where any anendment is likely to atteci acverscly the intcres प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का 
of the employces, the Regional Provident Fund Commissionet 
shall before giving his approval, give a r casopable opprrtunity 

मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
to the employees to explain their point of vicw . 

किया जाएगा । 


9 . Where for any reason, the cmployees o [ the said 
establishment or not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurunce Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme arc reduced in any manner, 
the exemption shall be lible to lic cancelled . 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार दवारा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंरकर की भाषा में उसकी मख्य बातों का अतवाद स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर पर्दाशत करेगा । 


10. Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled , 


11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
an honefits to the nominces or the legal heirs of deceasest 
members who would have been covered under the guid Scheme 
but for grant of this e Fémption , shall be that of the employer . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का मा उमा अ(िनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही समय है , उनके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sim assured to the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 


[ No. S. 35014 ( 10 ) /84PF.II] 


का , आ . 920 . - ममर्म जे . के . अक्रलिक्य , जय - केय 
नगर कोटा राज . / 3508 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है की दर 17 को उपधारा ( क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक भीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फापदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 
___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगा की मामहिक मीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं , 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीग , 1976 
(जिसे इसमें गारचात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजग्थान के पूर्व अनमोदन को बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आय यस , अपना अनमोदन देने से पूर्व दाई पारितों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( १क ) प्रवा । 

प्र किया का प्रयोग करतं हा और 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे सभा 
पन पहले अपना चकाई अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम 
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के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the em 
ployees. 


10 . ufc fact ETRU[GOT , Faetor 574 FAUT SITETET 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । । 

11 . Whatrah gairt PHTFT DI HATF AT TE for 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों क नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त . 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्दे 
शितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय तत्परता 
से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकत 
रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ FT . 35014 / 15 !6. - 17 . . ] 
5 . X . HETZTE , fëra 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Sche 
me appropriately , if the benefits available to the employees 
• under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more fa 
vourable to the employecs than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


S. O . 920 .- Whereas Messrs J. K . Acrylics , Jay -Kay Nagar , 
Kota , (RJ / 3568) (hereinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for exemption under sub - section (2A ) of 
section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) ; 


7 . Notwithstanding anyihing contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employee as compensation . 


And Whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance. Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissio 
ner shall before giving his approval give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason , employees of the said establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
emplovees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Rajasthan , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . . 

[No. S . 35014 ( 19 ) / 84 -PF. II ] 
A . K ., BHATTARAI, Under Secy . 
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